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भगवान्‌ की परम पवित्र वेद वाणी मे जीव की यात्रा कावडा 
सन्दर चित्रण इस प्रकार आता-दै-- 


सदश्वं वियतावस्य पक्षो 
हरेद॑सस्य पततः स्वगं 
सदेषान्‌ सवोनुरस्युपदध्य 
संपश्यन्‌ याति वनानि विश्वा 


एक विचित्र हंसरूपी चित्त को हरनेवाला पदी है । दोनों 
पंख खोले वह हजारों वर्षो से उड़ता चला जां रदा है, स्वगं की 
आर्‌ उस्तक्रा सुख है । अपनी छाती सं खव दिव्य शक्तियों को रखे 
हए, वह्‌ नाना योनियों रूपी भुवनो को दैखता चला जा रहा है । 
्रत्येक जीव आनन्द प्राप्त करने के लिये लालायित है । जब तक 
पूणं नन्द्‌ की प्रापि नदीं हाती, जीव नाना यानियों मे भटकता 
रहता हे । 
आनन्द की प्राप्ति केवल सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान के 
स्वरूप मे लीन होने से दी सिल सकती है । वह आदित्य वशे 
। भगवान्‌ हर क्षण अपने अमृत पुत्र जीव के अङ्ग संगं है । केवल 
। प्रेम भक्ति का अनुपम पीयूष पान करके ही भक्त कह सकता है- 


वेदाहमेतं पुरषं महान्त-- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
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दिष्य चरे, दित्य उयोति स्वप सणवान्‌ का साक्तात्कार्‌ ही 
परमानन्द की पराकाष्ठा है, खष्टिके सुनहले सुप्रभात में दयाल 
यगवान्‌ ते स्पे प्यारे जावो के स्यार के लिते वेद मन्त्रों ह्रास 
इस पुनीत पानी भक्ति की..गङ्घाको प्रवाहित किया। योगी 
योगीश्वर, ऋषि-मुनि-साधारण जन सभी इस भक्ति की गंगा मं 
स्नान करम सच्चे आनन्दं की अनुभूति 
युग के महान्‌ प्रवत्तेक म॑हपिं स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने 
पुनः उस पुनीत पतित्र योग सारा का दशन. कराकर, सच्ची 
भक्ति का सुख र्दा सोत पुनः प्रवाहित किया । 














प्रस्तुत पुस्तक भी उसी भक्ति रस का रसास्वादनं करान का 

एक सुन्दर प्रयास दै । सीधे सादं अति सरल शन्दीं मं सच्च 

भक्ति मागे की ओर ले जलने का श्रीं वृञ्यं स्वामी वद्यानन्द्‌ 
जीं सहाशज का यहं प्यास ति सराहनीय दै 1 

्रमुक्ति की पुरीत पावली ` गंगः प्राणिमाव्र के-ददय में पुन 


ग्राहित हा जिससे संतप्त सानवर हृदय को शान्ति तथा सच्चे 
परमानन्द की प्राप्ति हो । 


वेन्द्रक्रमार कपूर 


` -.६५।५१. सुक्षर चाल 
-वम्बहै २. 
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भ श्ोदेम्‌ # 


सम्पण 


[ प्रथम संस्करण से ] 





तं गोबिन्द ! तुभ्यपेव समपये। 


गन्नियन्ता जगदीश की श्रस्रीम अनुकम्पा से महर्षि 
परित्राजकाचायं स्वामी दयानन्द जी महाराज द्वारा प्रेरित 
“पुंचसदायज्ञविधि के ब्रहम यन्ञ.प्रसाद्‌ ०००, देवयज्ञप्रसाद्‌ ५००० 
पेतयज्ञ त्रसाद ४०००, अतिथि यज्ञ प्रेसाद्र २०००, तथा यज्ञ 
म्रसाद्‌ ४०००, रह्म प्रसादं २०००, भगवत यज्ञ प्रसाद १०००, मौन 
य॒ज्ञ प्रसाद्‌ २००००, परिवारिक सत्संग प्रसादं २३०००, नारी 
कतव्य प्रसाद्‌ १०००, ब्रह्म सुमन प्रसाद १०००, ब्रह्म सोम प्रसाद 
१०००, नासी धमं कन्त॑न्य प्रसाद १०००, अरत प्रसाद्‌ १०००, बह्म 
ज्ञान प्रसाद्‌ १०००, अपने प्रयु प्रेरित विचारों केरंग मेरंग करं 
ममुं प्रसाद के रूपमे मेट कर चुका दर| इस वपं शिमला में ३ 
मास सौनके पुण्य दिनों में उसी प्रथु सच्चिदानन्द स्वप की 
छपा से पुस्तक “प्रेम सुमन प्रसाद्‌” मुके लिखने की प्रेरणा मिरी । 
उसी प्रेरणा के कारण प्रस्तुत पुस्तक “प्रेम सुमन प्रसाद” तेयार 
दा सकी दं | भगवान्‌ की प्ररणामयी रचना भी उसी जगदीश्वर 
फ पवित्र चरणों में समर्पित है । मै अपने गुरुदेव प्रातः सायं 
स्मरणीय पूज्यपाद श्री महात्मा प्रभु आश्रित स्वामी जी महाराज 
का विनम्र पूवक धन्यवाद करता ह, जिनका ्ाशीवाद्‌ सदेव मेरे 
साथ रहता है । उनके संग तथा उनकी रचित पुस्तकों के स्वाध्याय 
से मुभे एेसी पुस्तकों के लिखने का साहस हृ है, यहं मेरा 
अटल विश्वस हे 1 
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उन महानुवों का भी धन्यवाद करता ह्र जिनकी पुस्तकों 
| के स्वाध्याय से इस पुस्तक के लिखने की सदायकः लासग्री प्रप्र 
हुई हे । मेरे इस पवित्र कायं मे सहयोग देनेवाले व्यक्ति मेरे 
| प्रेमी ला० दयानन्द्‌-जी वी. ए. ए. जी. आफिस शिमला को तथा 
इसके प्रकाशकों को प्रभु आशीवोद दं । 





| मेरे इस त्रत के जिर सेरे प्रेभी श्री सेठ ्वुधराम जी कुठयाला 
राम सदन हृश्यारपुर निवासी ने वड श्रद्धा-ग्रूम से सुमे पत्र 
लिखा था करि इस वपं शिमला में मेरे स्थान में आकर त्रत करे 
छनैर मेरे ब्रताथं एकान्त कमरे का प्रबन्ध कर द्विया गया ओौर 
स्वयं शिमला मे न रहने के कारण मेरे सेवां एक सेवक ` नियत 
कर दिया ओर साथदही मै अपने प्रोमी श्रीराम कुमार जी तथा 
उनकी धमपत्नी श्रीमती जनक दुलारी जी चन्दौसी, जिला 
मुरादावाद, जो प्रति वर्षं मेरे त्रत मं सालिक भावना से सेवा 
॥ किया करते हँ चौर श्री डा० ज्ञान चन्द्र जी दन्दानसाज तथा 
| ला० शान्ति नाथ जी हिमालया वृट हाउस शिमला, इन सवं 
| परिवारों का धन्यवाद करता द्र यौर धमु देव से प्राथेना करता 
| ~ दकि वह्‌ इन्दं आशीवोद दं तथा इन्दे शारीरिक, मानसिक, 
॥ र्थिक उन्नति मे समद्ध करं । यदी कामना दै । 


प्रायः मुभसे पुस्तक लेते समय मेरे प्रेमी पुस्तक पर 
पुस्तक का मूल्य अङ्कित न देख कर प्रश्न किया करते है । एसे 
। जिज्ञासु प्र मियाँ की सेवा में निवेदन है कि अग्निम जो आहुति 
। (दवि) डाली जाती है वह्‌ विश्व में प्रसारित हो जाती है संन्यासी 
| भी अग्निरूपदहोतादहै। अतः मै जो भी पुस्तक लिख कर 
प्रकाशितं करने की आकांक्ञा करत। हँ तो प्रायः प्रमु कृषा से 
जिन प्रेमी सज्जनो के पास भगवत पूञ्जी होती दै वह सालक 
भावना से अपनी पवित्र कमाई का भाग भेज देते हे, पुस्तकः 
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पवा कर प्रमी सञ्जनों की सेवा में सेंट कर दी जाती है । अतः 
जो प्रमी इस शुम कायौथ निष्काम भावना से अपनी पवित्र 
कमाई का याग मेजना चाहं वह्‌ निम्न पते पर भेज कर प्रभु 
का च्रशीवीद प्राप कर सकते हे । 

जिन प्रमियों के हाथों मे यह्‌ पुस्तक पचे कम से कम 
स्न्य {० व्यक्तियों का अवश्य पद्यं । पेसा करने पर न्दं 
ओी प्रमु दा आशीकाद प्राप्र दोगा । 


पताः- भवदीय 


ब्रह्मानन्द स्वामी 


यारफत भारत गलास कम्पनी 


"ाश्विन,सं० २०१० सदर बाजार, देहली । 


टलाप्ान्‌ न° & 


©6-0. ।ओ#€ रि. 1811111011811 5118511 06610 48111110. 01011260 0\/ 66819011 


# भूमिका # 


भ्रति कहती दै-~रपो वै सः । रसं ह्येवायं लक्धवा- 
नन्दी भवतति । 





= ग्रः 0 

भक्ति से दी उस रसमय भगवन्‌ के प्रव्यक्त दशन होते दं । 

भक्ति से दी वह ऋषि सुनिदेव दुलभ परमानन्द मिलता है । 
तएव भक्ति का ही आश्रय सवको लना चाहिये । 





= 


सूयं भगवान्‌ रोज-रोज उदय ओौर अस्त होते है, इसमें 
मनुष्यों की आयु बरृथा ही नष्ट होती है । वस उतना दी समय 
सफल होता है जिसमे भगवद च्चा की जाती दहै। संसार में 
| जीते रहना यौर खाना पीना कोई महत्व की वात नदी दै । जसे 
मनुष्य जीते है, वैसे दी क्या जङ्‌, वृन्त नदी जीवित रहते १ 
लोहार की धौँकनी क्या मनुष्यों के समान दी सांस नहीं लेती ? 
गावों के पयु, कत्ते, सञ्चर आदि.क्या भोजन नदीं खाते ओर 
मल मूत्र का त्याग नदीं करते ? कत्ते जिस प्रकार द्र-दर भटकते 
हुये ला्यां खाते है गावं के सूर जसे असार वस्तु भ्रहण 
करते है, उट जसे काटे खाते हैँ रौर गद्या जेसे केवल बोमः 
ढोता है, ठीक वैसे भगवान्‌ श भक्ति से दीन मनुष्य छुत्ते के 
समान सव ओर से तिरस्कार पाता है। सुञ्र के समान असार 
विषयों को ग्रहण करता है, उट के समान दुःख भरे विषय रूपी 
कांटोंकोखा कर सदा दुःखी रहता है ओर गदे के समान 
संसार के भार ठोता है दुःखी रहता है । मनुष्य के वे कान सांप 
के बिल के समान है जिनमे भगवान का नाम न जाकर विषय 
वातौ रूपी सांप जाते हैँ । वह्‌ जीभ मेंढक की जीभ के समान 
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दै जो भगवान के नाम गुण नही गाती। वह्‌ सिर खुन्दर बालों 
रौर साजों से सजा हरा ह्यनेपर भी भार रूप है जो भगवान्‌ के 
सामने नदीं सुकता । वह दाथ सर्द के हाथों के समानदैजों 
साते के गहनो से सजे होने पर मी कभी भगवत प्यास की सेवा 
नहीं करते । मनुष्य की वह श्रांखं मोर की पांखों मे दीखने 
वाली आंखों के समान व्रथा है जो भगवान्‌ की पवित्र आत्मा 
का दशन नही करतीं । वे पर पेडों के समान व्यथे ह जो भगवान 
के पविच्र श्थानों (मन्दसे चौर तीर्थो) में नदी जाते । अरर वह्‌ 
हृदय वो वज दी है जो भगवत्‌ सजन को सुन कर उमड़ नहीं 
आता, गद्‌गद्‌ नदीं होता जिससे रोमांच नदीं होता रौर नेतरो मे 
वआ्मानन्द्‌ के आंसू नहीं मर अते । 


कुतघ्नताः 


छोशयूश्यताय च वै स नोधत्ताय च सप्तर्षिभ्यश 
सोपाय च रज्ञ श्रा व्रृधते य एवं विद्वासं ब्रास्यशुः 
पदति ॥२३॥ ` (० का० १५ सू० २ म० २३) 
आव[धः-छृतत्न ज्ञानी पुरुष वद्‌ ज्ञान च्मरौर मान्त ज्ञान का नहा 
म्ाघ्र करता ओौरन वह जितेन्द्रिय ओर हितेषी दो 

सकता, इसी से बह सदा दुख में पड़ा रहता है 

मद विच रिद्रा पाये के, कत्तं दा मांस । 

धरया मानस खोपढी, तिस्र मन्दी बास ॥ 

रत्तं भर्या कपड़ा, कर॒ कठ्जन तास । 

ढकं ले चली चृहदी, कर भोग विलास ॥ 
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( ९) 


आख सुनाये पुद्धषा, . विश्वा । 
नद्री प्रवे अक्रतध्न धन पत होवे धिनाश्‌ ॥ 





नः 


अरथोत- कुत्ते का सांस मदिरा से पकाया गया । पकने के 
उपरान्त एक सुर्दे की खोपडी में डाला गया उस से अ्रव्यधिक 
दुगन्ध आती थी रक्तं से रंजित कपड़े से ठक कर उसको एक नीच 
| जात्तिकी स्त्री व्यभिचार करने के पश्चात्‌ उठा कर चली । एक 
| मनुष्य जो इस समस्त अवस्था से परिचित था उस स्त्री से प्रहता 
किणेस्त्री ¦ प्रथमत्यातोत्‌ स्वथं मंलीदूपित दह फिर जो ङु 
। तू ले चली दै वह्‌ एेली गन्दी ऋौर निकम्मी वस्तु है फिर उसको 
टापकरक्याँलेजार्दीहे। तो वहुस्त्री बोली, डरती कचि 
| किसी कृतघ्न मनुष्य की दृष्टि न एड़ जावे, ताक्रि इसयं खरावीं 
न ओ जावे अथात्‌ उसकी दूषित दृष्टि न लग जावे । गुरु नानक 
देव जो ने कदा दे-- 


श्रे भक्ति बिन तृ कारे जग चाया 
| अ्रात्‌-एे मनुष्य, भक्तिके विना तेरा जगमें रहना 
| व्यथं है ऋच्छा होता कित्‌ मनुष्य जन्म दही न पाता । 
|| (भदश) (रवाना) दस्ण, यच्ली, हाथी 
आल, पतग, मृग, मीन, गज-जरत एक ही श्रांच । 
. तुलसी कंसे निये, जिसक्रो लागे पंच ॥ 





अथोत्‌-भंवरा सुगन्धं कं विषय, परवाना प्रकाश, रोशनी 
क विषयमे, खगरागकी धुनमे, महली खातेकी चारमें 
चौर हाथी इन्द्रिय विषय कौ धात में मिट जाते दै । फिर मनुष्य 
व्रिचारे काक्या ठिकाना जिस पर पाचों विपय आक्रमण करते 
है । सिख शस्त्र मे लिखा है- 





©©-0. [€ ९. 81110118 5185111 00661011 44811110. 01011260 0 6068190011 


८ ५.) 


जेसेः-सधु मासी सींच सींच कर एकत्र करे । 
हरे सधु हार्‌ तकि रुख डर डर के ॥ 
तेसे इट पाप कर माया जोड जोड भूद्‌ । 
धन्त काल दढ चले दोनों कर कारके ॥ 


अथौत्‌-यसे-शदद की मक्खी कही-कदी से पुष्पों मे से 
सधु एकत्र करती है परन्तु छत्ता उतारने वाला मक्खियों कं सुख 
म मिद्ी डालकर्सधुले जाता एेसे ही प्रसन्नताथं कड प्रकार 
के पाप करके धन इव्यादि एकत्र करने से अन्ततः हायकार करते 


रतं इस ससार सं दाना हाथ ड कर्‌ चलं जति दै | 


परिणाप-न कोडी पिल्ली न शषः 
प्रेम वं वस्ता भगवान है। 
भ्रमं नहीं रहता अभिपान हे॥ 


अन्त में मै अत्यन्त विनम्र माव से भगवान्‌ के प्रेमी 
समस्त सक्तो के चरण कमलो में यदी प्राथना करता हू कि आप 
सव लोग मिल कर मुभको कृपा पूवक एेसा आआशीवाद दे जिस 
से मेरा मन मधुकर सदा श्री भगवान कें चरणए-कमलों मं ही 
विहस्ण करने वाला बन जाये । क्योंकि मवुभ्य को तभी तक 
भय, शोक, स्प्रहा, परिभव या लोभ रहता है जव तक किं बह 


भगवान्‌ के चरणों क। श्माश्रय नदीं लेता । 
विनीत 


ब्रह्मनन्द्‌ स्वामी 
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॥भजनी 
मनुष्य तन पाके क्या कती, प्रभुदढा नाम नली. 
तू आया था यहां करने जा, किया तेने न कुं भी चह । 
गंवायो रातत दिन खासो, न प्याला प्रेम दा पीता॥ 
| मनुष्य 


| विषय तेनुं लगे प्यारे, तैभोगे मोग बी सारे । 





[न 


| पतोनी अन्त दुभ भारे, अजे वी मनन जीत्थौं ॥ 
रदयों तू मस्त धन दे विच, खावण पावण॒ दे तन दे विच ) 
न सोची कुदं वी मन दे विच, उमर सारी प्रे वी्यो ।} 


तँ समा जिस नू है मेदी, ओओतां भोले नदीं तेरी । 

बना दयुम कम॑दी देरी, न चोला धमं दा सीता॥ 
मनुष्य, ........ 

त देखीं तू तां पद्तासीं, छंडेसिया कोई न मां मासी ॥ 

पौसे दुःख दी गले फांसी. विषन इयो सोच न कीती ॥ 
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7 पा राः 


रेष विश्वानि दैव सवितदु रितानिपरासुव । 
यदु मद्रः ठन्न श्रा सुतर ॥ (यनज्ञु० अ० २० मं० १) 


प्रियं षा कृणु देवेषु भियं रानु पा ङ्णु । 
भियं सर्व॑स्य पश्येत उत शुद्रउतर्यो ॥ १ ॥ 
(अ का° १९ सू० ६९० १) 


अधौत :- हे परमेश्वर युकः विद्वान ज्ञानी पुरषो के मध्य 
से प्रिय बना । राजच्रोंके मध्यमं प्रिय बन।। सब के देखते 
हुए दाहे तो बह शूद्र हो अथवा श्रायं हो सव्रके मध्य में सुभे 
सवका प्रिय बना । अर्थात जो मुभे देखे सी कास प्रियहो 
जाडं । इस सन्त्र मेँ दो भावने हे :- - 


(१) मेँ सवको प्यारा लमू । (२) सब मुक से प्रेम करे" । 
१- मैं सब को प्रिय केसे लग्‌ !- 


तो सक्र कोभ्रिय तभी लग सकता हँ नव मेँ सर्वस्व कौ 
सेवा कल । मयुष्य जिसकी सेवा करता है उसे ही प्रिय लगता हे। 
घरबालों की सेवा कर, तो परिवार को प्यारा लगे, समाजकी 
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किः 


(अ 


४९ ५९ ५९ (~ 
सेवा करे, तो समाज्न को प्यारालगे, प्रामकी सेवा करे तो 
ग्राम को प्यारा लगे । इसी प्रकार देशा जाति की सेवा से प्राणी 
मात्र को प्यारा लगेगा । 


२- स्वयमेव बिना मेरी इच्छा के मुकसेप्रेमकरेः । तोये 
सब के समन्त शिशु की भांत्ति निरहंकारो बाङ्क रूप हो जाङ, 
विश्वस्त श्रौर सरल कोमल हृदय ह्यो जाऊं 


पहली बात के लिए तो बहुत लोग प्रयत्न ओौर इच्छा करते 
है परन्तु दूसरे प्रकार के लिए को विशेष, प्रयेकं सचुष्य की 
बुद्धि मे प्रतिक्तण प्रेरणा होती रहती हे । सामान्य रूपसे तो 
श्रपने-घपने स्वाथं के लिए पूवं संस्कारों की प्रेरणा र परमाथं , 
के लिएप्रमुप्रेस्णा होती है । जव मँ जीवन वनां जीवित 
रहने के लिए दुम्वों की दूरी या सुखो के लिए प्रतिक्ञण अभिलाषी 
रहता हूं तब संस्कारों कौ प्रेरणा से, आर जव दूसरों की रक्ता 
के निमित्त दूसरों के दुःख निवारणाथं सुखो को देने के लिए 
रणा होती है, तो प्रमु प्रेरणा होती है मरौर यही सेवा कहलाती 
है । दृसरो को प्रिय लगने ' के लिए-देवता वनने के लिए निःस्वाथं 
सेवा के भाव उत्पन्न करने रौर क्रिया रूप सेवा करने की 
श्रावश्यकता होती है । 


यह मन्त्र सातात्‌ प्रमु के दशन करनेवाला है, भक्त प्रमु 
का प्रयु सेभ्रसु की विभूति चाहता है। जेसे परमात्मा सबसे 
ण्यार करता है । उच्च अथवा नीच, उत्तस अथवा निकृष्ट का 
भाव नदीं रखता, जेसे सूय, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल, 
श्राकारा सब सेः समान व्यवहार करते है -यह देवता कदराते है। 
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(३) 
प्रिय बनने के लिए श्रद्धा, व्याग की अवश्यकता है अ्रथौत्‌ 
ज्ञान श्रौर पुरुषां । देखिए यज्ञ की वेदी को-- 
| त्याम्‌ | 
प्रेप 


श्रद्धा 
रथस क्िनास बेदी काह श्रद्धाका, दुसरा किनाराहै त्याग 
का, नौर मध्यका माग है प्रकाश, भौर इन दोनों के मध्यमे 
ह प्रेम, (जल) श्रद्धा चौर त्याग इन दोनों के होने से प्रेम सुरक्षित 
है | तत्पश्चात्‌ मञुष्य प्रका को प्रात्र कर सकता है। यदि श्रद्धा 
काकरिनारा टूट जावे तोप्रेम बहजवे, भौर त्याग का किनारा 
टूट जावे तो फिर श्रग्नि बु जावेगी, तो रकश रहित हो 
जावेगा | 
कवि ने छवा है- 
शीत उष्ण भतिद्रूलता, तथा अनुद्लूल समान । 
भान अपपाननो न भि, घो प्रेपी गुणवान ॥ 
प्रेष चं नो लीन दो, करे एक दिन रात। 
टिचिके न पानी पवन से, महात्मा वह उत्पात ॥ 
जाति जीवन प्रोमहै, समाका यह शृगार्‌। 
नर जीवन का सार रै कुल इटुम्ब आधार ॥ 
भोम जहां न दुःख वहा, नहां भप न हान। 
¢ ( 
पथ उन्नति का शिखर है, स्वगं धाम सोपान ॥ 
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| (ॐ) 


| आयं जनों कौ रीति यह, करे भष निष्काम । 
| तन धन तक अपण करे, प्रचा न दाम ॥ 
विश्वामित्र युनिराजकी, सेवा कीश्री रप ॥ 
नीद खोदी चैः रात दिन तव हुए पूणं काप्‌ ॥ 
जनक हदय घ जगमगा, वृद्ध ज्ञान का दीष। 
| याज्ञवस्क पुनि देव का, सेवक हुभा सपीष॥ 
| जितना हो सेवक षडा, उतना ही अष्टन । 
यह बड़ाई तत्व की, शेष आडभ्धर्‌ जान ॥ 


| ह्टन्त 


शिकारी जब शिकार को निशाना लगाना चाहता तो 
बन्दूक मेँ बारूद या गोली भर लेता है फिर पहले पहल वह परग 
आगे धरता है यह्‌ है त्याग । फिर बन्दूकत को हृदय पर रखक्रर 
शीश नवाता है यह है श्रद्धा । फिर अपने ल्य को सामने रखता 
है अथोत टष्टि को सामने लदय पर टिकाता है तो निशाना ल्य 
को बध देताहै। गुरु द्रोणाचायं जी ने शिष्यो की परीन्ता ली, 
केसे १ इस प्रकार-एक चिड्या बनावटी बनाकर वृत्ञकी 
शाखा पर रख दी, तो शिष्यो को कहा क इस चिड्धिया की 
श्मांख म निश्चाना लगाना है, तीर कमान लेकर तैयार ह जाघो। 
एक-दो-तीन कहने पर निदाना लगाना, इतना कहकर फिर 
बारी बारी से शिष्यों से प्रश्न च्छया, कि तुम क्था देख रहे हो, एक ` 
ने कहा कि महराज ! मै उस चिदया को देख रह ह ञ्नौर उस 
की आंख्ञ को भी जिसको निशाना लगाना है । दूसरे ने कहा- 
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(५) 


महाराज ! से वृत्त को देख रह हँ मोर उस शाखा को देख रहा 
हर जहां पर चिड़या बेटी ह भौर उसकी आंख को भी देख रहा 
हर जहां पर निशाना लगाना हे । तीसरे ने कहा-मह।राज ! में 
श्रापकोभमी देख रहा ह, वृत्त को भी देख रहा हूं श्रौर उस शाखा 
तो जहां चिद्या बेटी है देख रहार श्नौर चिडधिया की श्रांख 
कोभी देख रहार्र। अव अजुन से पृष्ठा गयाकितुम क्यादेख 
र्हेहो, तो चज्ञुन ने उत्तर दिया महाराज} नतो मै ्रापको 
देख रहा है, न च्ञ को, न शाखा को, न चिद्या को, मेँ तो देख 
रहारं उस आं को जहां पर सुक निशाना लगाना है । यह 
उत्तर सुनकर गुह द्रौणाचायं जी महाराज प्रसन्न हुए श्रौर उसे 
आ्ाशीवीद्‌ दिया चौर कहा, नजन, सफलता भी तेरे चरणों 
को छूयेगी । 


प्यारे { जहां पर श्रद्धा-त्याग होगा बहांपरं ही यतविघ्रता 
होगी, जहां पर पविच्रता होगी, वहां ही प्रेम होगा, जहां पर प्रेम 
होगा, वहां प्र॒ भगवान का दशंन होगा, जहां भगवान होगा, 
वहां सुख श्रौर शान्ति भानन्द्‌ का घाम होगा। क्विनेक्या 
स॒न्द्र कहा हैः-- 


"एकता?" 


मस्निदों वै है रदीप, अर मन्दिरं मे रामहै। 
जपते है दिन्दु भुस्लमां, जिसको, बह इक नाम है ॥ 
तसवीह ओर पाछा पे बस, इक नाम ही काभेदहे। 
सच अगर पृषो तो दोनों कादीष्कसा कापहै। 
सुल गया जव भेद नैयर, देखा जव यक्ताई को । 
सारे मनद ह खिलौने, घुर खिलादी आप हैँ । 
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एक राजा युरुषप की यात्राको गया, जब यात्रा समाप्त कर 
चुका, तो रानियों को पत्र छ्लाकिमं यात्रा पूरी कर चुका 
श्मव्र लौटन को तैयार हूं तो ्रापको जिस जिस वस्तुको 
्ावश्यकता हो लिखें, मे लेता श्रां । राजाके तोन रानियां 
थीं] दो रानियों ने तो अपनी अपनी आवश्यकता को लिखकर 
भेज दिया, परन्तु तीसरी रानी ने लिखा, कि महाराज ¦ सुम 
किसी वस्त क्छ आवश्यकता नही हे, यदि श्रावश्यकत्ता है तो 


केवल महाराज के दशन की, कृपया शीघ्र दशन दे, मेरौ प्यास 
को तृप्र कोल्िय। 


श्रव राज्ञानेदो रानियों के लिख अदुसार वस्तुं लेकर दौ 
बक्सों मे बन्द कर दिये श्रौर उनपर दोनों रानियों के नाम 
` ल्िखवा दिये, नौर सेवकोँ से कह दिया कि राज्य मे पर्ुच कर 
ज्ञि जिस रानी का वकद उस के पास भिजवाना। भ्रव वहां 
से चल पडे, जव श्रपनी राजघानी में पहुंचे तो गाड़ी सं सामान्‌ 
उतरबा कर दोनों रानियों के वकस पृथक पथक भिजवा दिय 
कमौर स्वयं तीसरी रानी के यहां चला गया । जब दोनों सानियों | 
को पता चला करि राजा स्वयं तौसरी रानी क यहां चला गया है 
ओर सारा सामानो वहां ले गया ह तो दोनों रानियां क्रोधित | 
हृ । फिर दोनों मिलकर राजा के यहां पर्हैवी' ओर कदा कि | 
राज्ञा होकर जब हमसे अन्याय करता दहै तो प्रजा से क्या, 
न्याय करता होगा । | 
राजा ने पृच्ठा-कैसे मने राप खे अन्याय किया है यह्‌ शात | 
चित हो कर बतलाइये । रानियों ने क्रोधाबेश मे कहा, जसे यह 
रानोदैश्राप की, वेसे ही हम दोनों, फिर हमारे पास एक एक 
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घक्स मेज दिया है । च्चाप स्वयं तथा अपक्रा सारा सामान इस 
रानी के यहां चज्ञा राया है यह अन्याय नहीं तो क्याहेै? 

राना ने दोनों रानियोँ के पत्र निकाछ कर उनके सामने रखे 
प्नौर पृछा पद, ओर बताये, करि जव सने श्चापसे पुदधवाया था 
क्रि यात्रा से अब च्ानैवाला ह्रूं श्रापको क्या क्या वस्तु 
चाहिय, तो श्राप दोनों ते श्रपनी श्चपनी श्रावश्यकताएं लिखी, 
सँ राप के लिखे अनुसार सामान लाया । बह च्रापकं यहां पर्वा 
दिशा है। बताये बह पर्व गया दै या नहीं । 

रानियां--हां | हां ! पर्हुच गया हे । श्राप वताहूये, इस रानी 
ने यह्‌ सारा खामानजो श्राप इसके घर लाये है, क्या इसने 
लिखा था । 

राजाः- नहीं ! कदाचित नदीं । 

रालियः- तो फिर यह न्याय नहीं तो क्या है । 

राजाः सने श्नन्याय नहीं करिया, श्राप व्यथं नाराज हो रही 
है, यह श्राप की समक फेर है। 

रानियांः- कैसे हमारी सम का फेर है, जश समये ? 

राजाः-- सुनो ! अव्र राप समो, जरा शान्तौ कर; इस 
रानी का पत्र दिखा कर कहा-इस रानी ने मुं यह लिखा था 
कि महाराज! सुमे किली मी वस्तु कौ आव्रश्यकता नहीं है. यदि 
सुभे आवश्यकता है तो केवल श्रापके दरश॑नों को, तुरन्त पधारिये, 
सुक प्यासी की प्यास शात कीजिये । राप अवर सोचे, श्रापको जो 
अवश्यकता थी जिन वस्तुश्रों की बह श्रापकें लिखे भवुसार 
श्नापको पर्वा दी गई है । इसको ्रावर्यकता थी मेरी, अ्रवमें 
जक जागा मेरा सामान भौ बहां जायगा न { बस मै या 
आया, इसको मेरी अवश्यकता थी मेरा सामान जो मेरे साथ 
श्राना था, सो यहा लाया गया, अन्धाय कैसे हो गया। 
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प्यारं ! मोगी को भोग मिलता है । मोग शाशवान है बह 
भी नष्ट हो ज्ञायेगा | योगी को योग मिलता है, उसको मालिक 
से प्रेम होता है। जहां मालिक होगा, सालिक की सअलकीयत 
पूजी) भी वहां होगी । दो रानियों ने मोग साना, जितना सांगा 
उतना मिल गया, पर तीसरी रानी ने अपने स्वामी को चाहा, 
तो स्वामी भिला भौर सवत्र पूजी भी स्वयं ही उन कौ 
हो गहं । 

एेसे ही भक्त भगवान्‌ का भगवान्‌ से ओर कु तहं चाहता 
है, बह चाहता हे केवल भगवान्‌ को, उस की भक्ति यर प्रेम 
को, यह कव प्राप्त होगा, बह यूंकि जेसं-श्रजुन ने अपने 
ल्य पर एकाग्रता की, ओौर जेसे तीसरी रानीने सांसारिक 
विषयों को त्याग, कवल पने स्वामी कं दशनथं ही श्रपना ल्य 
रखा अब जब विष्णु (स्वामी) मिल्ल गयाः तो लद्मौ को तो स्वयं 
शाना था। 


फारसी के कवि ने लिखा है :-- 


मन तो शुदम तौ मन शुदि, मन तन शुदमत्‌ जां शुदि। 
ता कस ने गोयद्‌ बाद अजीं, मन दौगरपत्र्‌ दीगरी ॥ 
मेत्‌ हा, तू मँ हुआ अन्य कोई नर्हा 


च 


केसे कहे कोई भला, त ओर रैम ओर ह। 
भक्त की सफलता का स्वरूप 


वह प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु कोपा लेताहै, जिस 
के पाने पर स।री इच्छ।एं नष्ट हो जाती हे । जगत के प्रेम, एश्वर्य, 


सौन्दयं, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदाथ जिनके ` 
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लिये भोगी शौर त्यागो सभी मनुष्य अपनी चरपनी रचि के 
श्मडुसार सद्‌ा ललचाते रहते है, भगवत्प्रेम रूपी दुर्लम पदार्थं के 
सामने अत्यन्त तुच्छं हे । विश्व भर मै फलते हए उपयु्त समस्त 
राथा को एकर स्थान पर एकत्रित क्रिया जयेतो भी वे सव भिल 
कर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जल कण के समान ही होते 
ह । षे भगवान्‌ स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण से सदा खिचे रहते 
है, उस प्रेम के सामने संसार के पदां किंस गिनती में है! 





भ स्थ 
श्री च मुनि क्हतंदह्‌ 


भूक्तिभगवति दरो निरो यसेशरे 1 


>_< 


वेक्रौडतोऽमताग्मोधौ क्षि षद्रौः स्वात्‌ कोकैः 


जो परम कल्याण के स्वामी ( भगवान्‌ ) की भक्ति करता 
है बह अमृत के सुद्र मेँ क्रीड़ा करता | गहैयो मेँ भरे हए 
सामूली गन्द जल के सदश कसी भीभोग मेया स्वगदिसें 
उसका सत चलायमान नहीं होता । 


न थः ~ = = 
परेमाखत समुद्र से ह्ूबहु्ा भक्त क्यों अन्य पदार्थो कीं 
इच्छा करमे लगा ! 


जेसे भक्त भोग, सोत्त रादि की इच्छा नदीं करता, वेसे ही 
इनके नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता । भोगों के नाश को 
वह परमात्मा की लीला समता है, इससे सद्‌ा हर हालत में 
श्मानन्द में ही रहता है । परन्तु भगव्प्रेम के सेवन मे यदि 
सायुज्य मोक्त के साधन में कमी आती हे तो बह उसके लिये भी 
शोक नहीं करता, यर सदा यदी च।हता है कि मेरा भगवसेम 
बदृता रदे, चाहे जन्म कितने ही स्यो न धारण करने पड । 
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चहो न सुगति सुमति संपति कलु रिधि सिधि विपुल बडाई 
हेतुरदित श्रनुरागु रामपदं वद श्रनुदिन अधिकार ॥ 
इसी प्रकार बह किसी जीवसे या लोकिकटृष्टि से प्रतिकूल 
माने जाने बाले पद्‌ाथं या स्थिति से कभी द्वेष नहीं करता । बह 
सब जीवों मे अपने प्रभु को रोर सव पदार्थो च्रौर स्थिति मे प्रु 
की लीला को देख-देख कर क्षण-क्तण मे आनन्दित होत्ता है । 
निज भ्रथुमय देखि जगत केहि सन करि विरोध ॥ 
भक्तं का मन सदा प्रमु-प्ेम में ठेस तत्लीन हो जाता हैक 
्याधे क्षण भर के लिये भो अन्य किसी पदाथे में नहीं रमता। 
यो न हष्यतिन द्ष्टिन शोचति न कक्षिति। 
श्भाश्चभपरित्यागी भक्तिपान्‌ यः समे भ्रियः॥ 
(गीता १२-१७) 
ज्ञोनक्भीहर्षितहोताहै,नद्रष करतार, न शोक करता 
है, न कामना करता है तथा जो शुभ-घशुभ सबका त्यागी है, 
वह भक्तिमान्‌ पुरुष युक को श्रिय है । | 
भक्त कहता है- 


रानी ई हमं उसी पे, निस मेंतेरी रनादो। 
या यु" भी बाह वाह ह ओर वो भी बाह-वाह रै॥ 


भगवत्परेम प्रकट होते दी मनुष्य को पागल करदेता है, | 
अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे मे चूर हुश्रा दिनरात प्रयुके | 
हो गुण गाता, सुनता घौर चिन्तन करता रहता है । बाहर की | 
दूसरी बातों का उसे होश ही नदीं रहता । जसे पागल मनमानी । 
बकता भौर करता है, इसी प्रकार वह प्रेमोन्सत्त भी प्रु की 
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चची मे ही तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मन को यही अच्छा 
लगता हे । 

जो उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रोपौ आनन्द में 
अरकर कभी चुप हो जाता है, शान्त हो कर वैठ जाता है। यह 
स्तन्धता उसकी पूणे कामन। का परिचय देती है । प्रभुं की ज्योति 
हदय सें प्रकट हो गद, ख्पमाधुरी मे श्रानन्दमय होकर ध्यान 
मग्न हो गया है । 

् ् 
पनि पग पाम्‌ अचल होई षैसा। 
न्स 
पुलक सरीर पनस एर जसा ॥ 

छ्त्य करते करते प्रमुमय बन जाने पर एेसी हौ अवस्था हृच्रा 
करती है । उसका चित रोर शरीर सवंथा स्तब्ध शान्त हौ जाता 
है । चात्मा आनन्दमय बन जाती हे । इसी को आत्म सान्ञात्‌ 
कहते है । इस च्रात्म सान्तात्‌ स्थिति मँ [विषय तुष्णा तो कहीं रह 
ही नदीं जाती- 

त हि स्वात्प साक्षात्‌ विषय पृगतष्ण अमयति ॥ 

न्य क्रिसी कामी ज्ञान नहीं रहता । यही प्रेमी अद्रौतया 
रसाद्रत है । प्रियतम ऊ साथ सिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व 
ही लुप्त हो जाता है। 

जगत का चित्र चित्त से मिट जाने के कारण बह भक्तं किसी 
भी लौकिक (स्मातं) अथवा वेदिक (श्रौत) कायं के करने लायक 
नदीं रह जाता इससे बह सव स्वय॑मेव चूट जाता हे । सुन्दरदास 

€ भ 

जी रेस प्रेमी भक्त की दशा का वणन करते हुए कहते है :- 


न लान तीन लोक की, नवेद को कल्यो कर । 
न संक भूत भतं कौ, न देव जच्छते इरे ॥ 
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सुनें न कानि ओर की, उसं न अर्‌ सच्छा) 
कै न वात चरर की, सुभक्ति परेम च्छना॥ 
„ कषर्क रंसि उठि व्रत्य करे रोवन किर रुमे। 
कवरहुक गदगद्‌ कठ) सद्‌ निकसे नदीं अने ॥ 
कवु हट उमंग बहुत ऊंचे सुर गाे। 
हं ७ ् ~ 
कषर्क हं सुखं मौन पगन जसो रि जाव ॥ 


चित वित्त दरि सौ ठगयो सावधान कंसे रै। 
यह प्रम लच्डना भक्ति टै, शिष्य सुनो, सुन्दर फ ॥है 


तस्थिन्ननन्यता तद्विरेधिष्रदासीनतः च ।&॥ 


इस प्रियतम भगवान्‌ में अनन्यता श्नौर उसके प्रतिकूल 
विषय में उदासीनता को मी निसोध कहते हे । 

बाहरी ज्ञान्‌ वना रहने कौ स्थिति मं प्रेमी भक्त ्रपने प्रियतम 
के प्रति श्रनन्य भाव रखता हु उसक्त प्रतिक्रूल कार्यो से सवथा 
उदासीन रहता है । इस प्रकार सावधानी से होने बाले कमं भी 
नितेध कहलाते है । प्रेमी भक्त के हारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा 
श्चपने प्रियतम के अदुकरूल होती है ओर अनन्य भाव से उसी | 
की सेवाके लिये होती ह । प्रतिक्कूल वेष्ठातो उसके द्वारा वैसे. 
री नहीं होती जसे सय कंदट्रारा कहीं अन्धेरा नहींहोता या | 
मृत कं द्वारा मृत्यु नहीं हो सक्ती । 


समोऽहं सपभूतेषु नमे द ष्योऽस्तिन परियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मवि ते तेषु चाप्यह्‌॥ | 
(गीता ९-२९) 


| 
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मै स भूतो से सम हूं, न कोई मे द्रष्य है भौर न्‌ प्रिय 
8, परन्तु जो शख को भक्ति पूर्वक भजते है वे सुक में है भौर 
सैँउनमेहू। 


^~ 15 
बर 


पथं घृत होई बर सिक्ता ते रु तेख। 
विन हरि भजन न भव्‌ तरि यह सिद्न्त अपेल॥ 


जल के मन्थन से चाद घी निकर च्वि, बालू से चाह तेल 
निकले, परन्तु भगवान्‌ के भजन बिना मबसागर से सदधष्य 
नदय तर सकता, यह्‌ सिद्धान्त अकाट्य है । अतएव भजन तो 
श्रनिवार्यं साधन है फिर भक्ति के साधन केलिए तो यही एक 
खास वस्तु है । विषय से मन हटा कर यदि भगवान्‌ मेँ न लगाया 
जाए तो वह वापस दौड़कर वहीं चला जायेगा । विषय त्याग 
वैराग्य है जौर भगवत्‌ भजन श्रस्यास । इन्दी अभ्यास्ेराग्य से 
विशुद्ध भगवतप्रेम की प्रचि होती है । परन्तु जो भजन अभी 
होता है, घड़ी भर बाद नहीं होता, आज किया कल नी -बहं 
्रेम चनौर श्रादरयुक्त अखंड अजन नहीं है । भजन रूपी अभ्यास 
तो बही सिद्ध होत। है जो सदा होता रहे, सतत होता रहे चौर 
सल्कारपूवंक दो । योगदशंन में महपिं पतञ्जलि कहते हैः- 


सातु दीं काठ नैरन्तयं सराय सेवितो दद्‌ भूमि ॥ 


दीघं काल पथ॑न्त निरन्तर संस्कार के साथ करनेपर ही 
श्रभ्यास दद्‌ क्ता है इख नित्य निरन्तर के भाखण्ड स्मरण से 
भगवान्‌ की प्राघ्ठि सहज ही हो जाती हे 1 
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भजन 


दनः भरद प्रेम दा प्याला, प्रथु भरद परोप दा प्याला।| 


जो प्याङा ऋषि श्ुनियां पीता, षी के सफल जन्प है कीता। 
प्यारा भक्ति वाला, मेन्‌ भर्दै रप दा प्याखा॥ 
ए रस सारे रतां त्र मिटा, बाकी जो श्स है सव खघ्र । 


ज्ञान दा रस है निराला, मेन्‌' भर... 
निस ने तरा नाम सुमरिया, तै ने उस दा सव दुःख इश्या। 
कर दारा मतवाला, पैन्‌ भरदेप्रोष दा प्याखा। 
निन्दां ते प्रीतिथां तै संग खार्या, 
तेने उन्हां दिया कविय कार्यां । 


घन-~पन दीन दयार, येन्‌" भर दे चेष दा प्याला॥ 


सत्री धियां घन ओर पुत्र, विषन नहीं को$ अन्त दा भित्र । 


४५ ॐ (का १ 
घं दी है रखवाला) मेन्‌ भर दे भ्रम दा प्या ॥ 


प्यारे जहां प्र भ्रम, भक्ति होगी वहां पर शक्ति होगी 


जहां शक्ति होगी, वहां पर हस्ती, मस्ती होगी चौर वहां 
पर सुख शान्ति ओर श्रानन्द का धाम होगा । 


->‡०१> ~~ 
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# दुःसंग 
ापक्रोध पोह सपति भ्रशुवुद्धि नाश सवं नाश कारणतात्‌। ४४ 


याकि वह (दुःसंग) काप, क्रोध, मोह स्मरति भ्रंश 
वुद्धिं नास एवं सवेना का कारण है। 
भगवत्सस्बन्धी तत्व-रहस्य तथा सत्संग कथानां को द्योड्कर्‌ 
न्द्रियों को भोग के समयतृप्रि देने बाले लोकिक विषयों का 
चिन्तन ही सर्वनाश की जड है । चित्त निरन्तर या अधिक समय 
तक जिस विषय का चिन्तन करता है उसी मेँ उसकी आसक्ति 
होती हे । दुःखंग से सांसारिक विषयों मौर विषयी पुरुषों के 
शरीर, वाणी श्रौर मन द्वाराक्िये हूय संग सेस्वभाविक ही 
विषयासक्कि बदृती है । आसक्ति से कामना होती है ; यह्‌ कामना 
ही समस्त पापों का भूल है, कामना कीत््चि से अधिक प्राचि 
ऊ ल्यि लोभ उत्पन्न होता है नौर चातप्नि से बही कामना क्रोध 
फे रूप मरे परिणत हो जाती है । इसी लिये श्रीमन्भगवद्रीता सें 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने राग या ्ासक्ति रूपा रजोगुण से उत्पन्न 
कामको दी पापों के होने सें प्रधान कारण बतलाया है । शज्ञुन 
ने पष्धा छि (भगवान्‌ ! मचष्य न चाहता इश्ा मी जबरदस्ती | 
पकडा सा शकर किसकी प्रेरणा में पाप करता है ? इस के उत्तर 
मे मगवान्‌ स्पष्ट कहते है-- 


काम एष क्रोध एष रजोगुण सथद्धवः 
महाञ्जनो पदापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(गीता ३-२३७) 
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"रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, इस महापापी का 
का पेट कभी नहीं भरता, इस विषयमे तुम इस कामको ही 
(पाप कराने वाला) अरपनाच्चन्रु सानो। यद्यपि कामसरे लोभ 
शोर क्रोध दोनों ही उत्पन्न होते है, परन्तु संसार में सनमानी 
थोड़ी ही कामनाथों की पूर्ति होत्ती है, अधिकांश सें तो विफलता 
ही प्राप्त होतो रहती है । विफलता में क्रोध उस्न होता है, क्रोध 
कौ उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य विवेक विचार शुन्य हो जाता है। 
उसे हितादित कुहं भौ नहीं सुखा, बह पिशाच की साति केवल 
विनाशं काही प्रयत्न करता हे। इस मोह मे उसंकी स्मृति नष्ट 
हो जातौ है अर्‌ स्फरति नष्ट होने पर बुद्धि मारी जाती है । बुद्धि के 
नष्ट होने पर बह इस खोक ओर परलोक के कल्याण पथ से गिर 
जाता है, उसका सवंनाश हो जाता है टोक यही बात श्री भगवान 
ने भी गीता के श्रध्याय र श्छोक ६२-६३ मे कदी है- 


ध्यायतो विषयान्‌ एसः सङ्गस्तेषूपजायते + ` 

सङ्धात्सनायते कामः कायकरोधोऽपिजायते ।&२॥ 
कोधाद्ववति संमोहः संमोदासस्मृति विभ्रमः, | 
स्मृति भ्र शाद्‌ बुद्धिनाशो दुद्धिनाज्ञालखगश्यति॥६२॥ 


धविषथों के चिन्तन मे मनुष्य की विषयों मे ्रासक्ति होती 
है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, (काम की तृप्ति मे बाधा 
होने से) उष काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह 
होता है, सम्मोह से स्मृति श, स्परतिभ्रश से बुद्धिनाश बुद्धिनाश 
से (पुरुष का) सवनाश हो जाता है । | | 


| साशा निह । 
स्वेनाश के कारण भूत विषयों का चिन्तन होने में विषयो 
ओर विषयी पुरुषों का सङ्ग ही प्रधान है, यदी दुःसङ्ग है, श्रतणव। 
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( १७ ) 
इसका सबेथा त्याग करना चाहिये । 


तस्गायिता अपीपे री ४१ 
४१५-ये (क(प-क्रोधादि) पहले तरंग की तरह (क्षद्‌ 
) (दटुःसग से विशार) सयुद्र का आकार 


च तक दोषों का समूल्न विनाशन दहो जाये, तव त्क तनिक 
से दोषस्रे भी डरते दही रहना चाहिय, जंसे इधन मेँ दबौ हृं 
जरासी चिंगारी हवा कं जोरसे विद्ाल अधिका ल्प धारण 
कर लेती हे, इसी प्रकार इवा हया जरा सा भी दोष कुसङ्ग पाते 
ही पनपकर विशाल रूप धारण कर लेता है । पहले पहले जव मन 
से कामक्रोध का विकार उत्पन्न होता हैतो उसकी एक लहर 
सीही च्राती है, परन्तु संग पाते हौ बह लहर समुद्र बन जाती 
है, पिर चसो ्रोरसे सारे हृदय पर उसी का अधिकार हो 
जाता है, सद्विचवार के प्रवेश शी भी गुजाड्श नहीं रह जात्ती, 
उससे सव॑ना ही होता हे । अतएव यह्‌ नहीं समना चाहिये 
कि हमारे अन्दर सद्गुण अधिक दै भौर दोष कम हे, इससे 
कसंग से हमारी क्याहःनि होगी । बरं सदा सवेदा अत्यन्त 
सावधानी के साथ सब प्रकारसे कुसंग कात्याग ही करना चाद्ये । 


य॒भ्य जनस दुलेभ दहै, मिले न बारम बार 
तरोवड़ से पत्ता डा, कभी न लागे डार्‌॥ 
मनुष्य जन्म दुलभ दहै, इुलंम मलुष्य शरीर। 

भक्ति भाव हृद्य भरो, सो नर धीर गस्भीर। 
कबीर, कबीर तुम क्या करो, शोधो मदष्य शरीर । ` 
पाचों षणो जो वशकरे, बहीः दास कवीर॥ 
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माया से कौन तरता ह! 


केस्तरति कस्तरति मायाम्‌ ? यः संगास््यनति 

यो महाुभावं सेवते, निभ॑मो भवति ॥४६॥ 

४५ अश्न)-कोन तस्ता है १ (दुस्तर) साया से कौन 
तरता है १ (उत्तर)-जो सव संगो का परित्याग कर्ता रै 


नो महानुभावो की सेवां कर्ता रै ओर जो मपता रदित 
होता है । 


नदी मैं तेरनेवाले मजु्य के लिये सव से अधिक आवश्यकं 
काम होता है हाथों थौर पैरो से, नदी के जल को फेकते जाना, 
निरन्तर जल को काटते रहना तभी नया तैराक नदी के पार 
जा सकता है. जल को फेंकना छोङ. दै तो तत्काल दूब जाय। 
इसी प्रकार इस महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैरकर जो 
उस पार जाना चाहते हेः उन्हें धहङकार शौर आसक्तिहपी जल को 
बरावर अलग फेकते रहना चाहिये । अहंकार भौर आसक्ति रूपी 
जलसे दी मायानदी भरी हैः जो अहंकार मोर धासक्तिको दूर्‌ | 
नहीं फक सकता, इसका स्याग नहीं करना चाहता बह इस माया | 
नदी के जल में रमशृर अतल-तल में इव जायगा । | 


इसलिये संगत्याग अवश्य करना वारये, परन्तु हाथ पैर | 
मारते मारते भी उनके थक लाने की अथवा श्वास टट जने 
की सम्भावना दै, अतएव बीच वीच में ठेसा अवलम्बन चाहिये 
जहां कुच देर ठहर वह विश्राम ले सके । इस माया नदीम भी | 
केवल संगत्याग से काम नही चलता, इसमे भी विश्राम स्थ । 
चाहिये । वे विश्रामस्यल संतो $ सुधामय वचन ही है जिनके । 
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सहारे से नघीन बलप्राप्त होता है रौर उस वल्ल से मचष्य 
माया सयुद्र के पार पर्य सकता है । वस्तुतः संत सेनी साधक 
को अपने बल से तेरना पड़ता हौ नहीं बह तो संत महाचुभावों 
की क्रुपा रपौ चुद्‌ जहाज पर सवार दहो कर अनायास तर 
जाता है] 


्रीमद्ागवः हेन 
निषज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवान्धौ परमायनप्‌। 
सन्ती तह्यविदः शान्ता नीद 8्वपिसुं सञ्जेताय ॥ 
(१९; २६४ ३२) 
से इवते हये लोगों के लिये चद नौका के समान इस 
भयङ्कर संसार सागर से गोते शने वालों के लिये ब्रह्मवेत्ता 
शान्तचित संतजन ही परम अवलम्बन हैं ।' 


सहादुभाव संतो की सेवा से पाप ताप ओर सोह अनायास 
ही दूर दहो जते दै। 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
(११।२६। ३१) 


जिस प्रकार अस्निदेव काञ्ाश्रय लेने पर शीत, भय श्नौर 
अन्धकार तीनों काना दहो जाता है, इसी प्रकार संत पुरुषो के 
सेबन से पाप रूपी शीत, जन्म सरल्युरूपी भय श्रौर अज्ञान रूपी 
अन्धकार ये कोई भी नहीं रहते। 

नमल प्रभु भक्ति की प्राप्ति केलिये तो महापुरुषो की चरण 
सेवा ही प्रधान है । 
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चदम्‌ परायात पितरः सोम्यासो गम्भीरे; पथिभिः पू्यणैः 
श्रामासि पुनरायात नीग्रहन हविरत्त, सुप्रनसः सुवीरः । 


(मं०।६३।। अण्का० १८सू० ष्ट) 


॥॥ 
भावाथः- गृहस्थ लोग विद्वान पितर महात्मानो के दर्शनसे 
सदा लाभ उटठविं्रोर दर्शि मौर पूणंमासष्टि आदि नियत 
समय प्रर तो अवश्य उनके सर्संग से आनन्द प।ते है ॥६२॥ 


परन्तु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषो को सेवा का अथं 
केबल'उनके समीप रहना या उनके शरीर की सेवा श्रना ही 
नहीं है। उसकी भी यथायोग्य आवश्यकता शौर 'सार्थकता है, 
प्रन्तु-जब तक हम उनके आज्ञाजुसार क्रिया नहीं करते, उनक 
इशारे पर नहीं चरते एवं उनकीं रुचि कं अद्धुसार अपना जीवन 
निमाण नदीं करते तव तकसेवा मं नुटि दी समनी चाहिये। 
श्रतएव इस बात को सममकर सर्वदा चौर सवथा महानुभावो 
की सेवा करनी चाहिये । 


परन्तु इसमें ममता एक बड़ी वाघा है । ममता के बन्धन से | 
संतसेवा हो ही नदीं सकती । घर मेरा, शरीर मेरा, परिवार मेरा, | 
धन मेरा, सम्बन्धी मेरे, मकान मेरा, जमीन मेरी- इत प्रकारके 
मेरे मरे के अनगिनत बन्धनो में जीव वंधाहै, इन ममता के. 
बन्धनों को तोडना होणा। अवश्य ही सत्सङ्ग भौर संतो की सेवा । 
रूपी दिव्य मणि दौपक के प्रकारा से ममता रूपी अरंधकारमयी | 
रात्रिका अधिकार बहुत कुं कम हो जाता है, तथापि पहले 
सतसग में जाने के लिए भी तो ममताको कम करने की | 
आवश्यकता है, अतएव संघार के इन ममत्व के विषो को 
दुखरूप अनित्य ओर अज्ञान मूलक सममकर इनके प्रति मेरे 








~ २१ ) 


भाव को सवधा त्याग करना चाहिये । यह समना चाहिये छि 
संसार मे मेरा इ भी नहीं है । जिस शरीर को मनुष्य मेरा ही 
नदीं पर मेः कहता हे बह मौ नष्ट हो जाता है, तव फिर अन्य 
वस्तुश्नो सँ मेरा-पन समना तो मूर्खता ही है। माया से तरे 
केलिए इस सेरे-पन का नाश जरूर करना चाहिये, जो रेका 
करता है वह भाया से तर जाता है। 


यो विविक्तस्थानं सेवते, यो लोकवन्धनचुन्मृखयति 
निस्व शुख्थो भवति, योगक्षेमं स्यनति ॥४७॥ 
जो निजेन स्थान मे निवास कर्ता नो लौकिक 


> 


ममता कां त्याग दिन-रात ममत्व की बस्तुश्नों कं बीच 
रहने से नदीं होता, सङ्ग से तो ममता उलटौ बदृती है अतएव 
साधक को एकान्त सेवन करना चाहिये । श्री छृष्ण भगवान्‌ 8 
गीता में-- 


पिविक्तरेशपेविखपरतिनन संसदि ॥ (१३-१०) 


एकान्त स्थान मे रहने चनौर मयुष्यों की भाङ-भाङ्‌ में प्रीति 
-न रखने की धाज्ञादी ह । मनुष्य कितना भी साधन करने की 
चेष्ठा करे, परन्तु जब तक बह विषय वासना से जडे हुये जन 
सञ्ुदाय में चौर मोहक बिषयो से भरे हुये स्थानो में रहेगा तव 
तक भगवान्‌ में उसका मन लगना बहुत कठिन है, इसलिए 
साधक को एकान्त देश मं रह कर भक्ति का साधन करना 
बतलाया गथा है । साथ ही भगवान्‌ के साथ प्रेम का बन्धन 
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बंधने के लिए लोक बन्धन को तोडना ्रावश्यक हे। एकान्त 

देश सेवन से लोक संग द्यू जाने के कारण छो क बन्धन स्वयमेव 
भ क्‌ 

ही दीला हो जावेगा । इसके अतिरिक्त भगवान्‌ के रहस्य, प्रभाक 

शौर तत्व के साथ मृल्युमय श्रौर दुःखालय इस लोक की तुखना 

करके बार'बार विचार करने पर लोकवन्धन श्राप ही दरुट जाता है । 


इसके बाद भक्ति के साधक को सत्व, रज श्नौर तम इन 
तीनों गुणों से पर होना पड़ेगा । संसार का प्रकाञ्च इन गुणो 
सेहीहोताहै | गुणो काही कायं यहं संसार दहै, अतएव ईसं 
संसार के पदार्थो मे अनासक्ति या विरक्ति होना ही निश्वेगुर्य 
या असंसारी होना है । जो सनुष्य विषयासक्तं रौर विषयकामौ 
है, वही गुण बद्ध है ओर जो भगवदासक्त च्रौर भगवस्प्रेमी है 
वही निस्त्रेगुख्य होगा, बह योग केम की चिन्ता कथँ करने लगा । 


संसार में तो उसका कोई प्रलोभन ही नहीं है क्योंकि बह 
निस्त्शुख्य है, भौर मोक्त की सिद्धि से भी बह निः्पृह है क्यों | 
कि बह भगवान्‌ काप्रेमी हे। श्रघ्राप्नकी प्राप्ति को ५योग| 
शौर प्राप्न के संरक्षण को क्तेम कहते हे । इसमे के बल भोजनाच्छा- 
दन काभाबदही नहीं है पारमार्थिक अय॑मेतोयोगका छ्रथंहै 
भगवत्‌-प्राप्नि या भगवत्प्राप्ति का सफल साधन, भ्रौर न्तेम का 
शअरथं है भगवत्‌ प्राप्ति के साधन का संरक्त । प्रेमी भगवद्भक्त 
इन दोनों ही अर्थो मे योगक्तेम की परवा नदीं करता, वह तो 
भगवतुप्रेम में ही मस्त रहकर भगवत प्रेरणा से सदा-सर्व॑दा 
भगवदयुकूक स्वाभाविक कमं करता रहता हे । भक्त का योगक्तेम। 
स्वयं भगवान्‌ ही चलते दै । कष्ण भगवान्‌ ने गीता | 
स्वयं कहा है-- 
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अनन्याष्िचन्तयन्तो मां ये ननाः पयुपासते । 
तेषां नित्यभिथुक्तानां योगक्षेपं वश्षम्यदम्‌ ॥ 
जो अनन्य भक्त निरन्तर मेश चिन्तन करते हए मेरी 
निष्काम उपासना करते है उन नित्य मु मेँ लगे रहनेवाले 
भक्तौ कायोगक्तेम यैं स्वयं बहन करता हूं । 


^ ५ 


फारसी के कवि ने कदा है- 
त = [3 = धद, = ९... 
तके दुनया नैस्त, तके दरतो एजन्दो जन । 
= ९, £ 
वल्के दिल रा एाक कटन, चन घुहम्वत ई चोशना । 
अ्थात्‌-धन स्त्री जौर सन्तान के त्याग करनेका नाम 
व्याग नदीं है, किन्तु उनमें मोह से हृदय को पवित्र कर देने का 
नाम ही व्याग हे, यानी आजीवका के सवं कायं कर, धन संग्रहं 
कर, विचाह्‌ कर, सन्तान इत्पन्न कर, परन्तु हदय मेँ उनका ध्यानं 


(मोह) न ला । हृदय मै सदेव परमात्मा का ध्यान रख, इसी का 
लाम त्याग तथा सच्ची भक्ति है। 


मकड़ी की भांति जाला तन कर इसमे अपना जीवन मत 
गंवा, किन्तु कंबल की भति जल में रहता इरा उससे ऊंवा 
रह । फासीं के कवि ने कहा है 
नमे गोयय किं श्न दुनया जुदा वाष 
` बहर कारे क्षि षषी वा सुदा षाष। 
नहीं कहता ह दुनया से जुदा `हो! 
मगर हर कामः पं यदे खुदा हो। | 
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भोजनादि की चिन्तातो साधरण विश्वासी भक्तको भी 
सही करनी चाहिये १ जो भोजनादि के लिए सगवान्‌ का मरोसा 
न रख कर न्याय श्रौर सव्यमागं का तथा सदाचार का त्याग कर 
पापकी शरण लेते है वेतो एक प्रकार से नास्तिक दहीदे। 


भोजनाच्छदने चिन्तां व्रा दुर्बन्ति वैष्वाः | 
योऽसो विश्वम्भरो देवः स किं दासासुपेक्षते ॥ 


वेष्णव आहारादि के लिए व्यथंदही चिन्ताक्रते है। जो 
भगवान्‌ समस्त बिश्व के सव जीवो का भरण-पोषण करते है वे 
क्या अपने सेवकों को कभी मूल सकते है । 


प्यारे-दस मास पयंन्त बालक मावा के गै मे रहता है| 
खाता-पीता पलता रहता दै । ओौर कोई न जान सके, चिन्तु उस 
गभेवतो माता से पूषा जावे कि तुम्हारे पेट से लडका है या लडकी, 
काला हैया गोरा, श्रांख बनी यानाकबनादहै, क्यातू जानती 
है, रौर क्या कभी बालक को रोते हए तू ने सुना ? तो ग॑वती 
माता तत्काल उत्तर देगी मेँ कुद नहीं जानती । परन्तु जत्र बालक 
गमं से बाहर भाने को होता हतो माता को वीड़ा वेदना होती है 


इख पीड़ा के कारण खाना पीना तक दूट जाता हे। अब जव | 
बालक बाहर आता है तो बाहर अ्राने से पूवं माताके स्थनोँमे 


दूध भर जाता है । भव जरा सोचो, विचार करो, यह दूध. स्थनों 
मे केसे चा गया । यद्यपि मात्ता ने दो दिन पीडा होने के कारण 


खाना पीना तक छोड दिया था। क्या बालक केजन्म से पू | 


कभी स्थनों में दू राया था, यद्यपि निस्य प्रति खाती पीती थी । 
उत्तर स्पष्ट हे, कदापि नहीं । तो फिर प्रशन होता है कि क्या वहं 


दूध माता ने उसन्न किया ह ? नदनदी, कदाचित नहीं यह्‌ तो उघ 


©©-0. [€ ?{. 81110118 5185111 0066101 44811110. 0101280 0 60810011 


| 





त २५ ) 
पजापति की करुण है जो विश्व का रचयिता शौर उस का पालन 
पोषण करनेवाली है । सन्त तुलसीदास जो ने कहा है-- 
पले षनी भार्ध पीले -बना शरीर, 
ठख्सौ अचरन देखिये, मन नदीं बाधे धीर ॥ 
शुरु नानकदेव जी कहते है-- 
त्‌ काहे इवे प्राणियां-तुद्ध संखेगा सजनदहार । 
जिन पदा इस जगती फिया, सोई दे ्राहार्‌ ॥ 
चाणक्य नीति में लिखा हैः-- 
नाहारं चिन्तयेत प्राज्ञो धपषेकं हि चिन्तयत, 
श्रह्रो हि मसुष्याणां जन्मनः सहनायाते । 
अथोत्‌ः-- बुद्धिमान पुरूष भोजन की चिन्ता न करे, किन्तु 


एक धमं ही की चिन्ता करे । मोजन तो मचुष्य का जन्म के साथ 
उत्पन्न होता है । फारसी के कवि ने कहा है.-- 


कार स्न पां बफिकरे करभा, 
फिकरेषा दर कारे पा आज्ञारे पा। 
गुरु नानकदेव जीः-- 
नानक चिन्ता मत करो, तिख ही चिन्ता थी, 
जर यें नन्तुं उपाये, तिनां भीं शेजी देवे । 
श्रथर्वेद्‌ काण्ड, ४ सूत, १ मन्त्र {-- 
रोम बह्म जज्ञानं प्रथं पुरस्ताद विसीपतः सुहव बेन आवः । 
सवुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिषस्तदचं विधः । 
(यज्ञ अ° १३ सं० ३) 
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( २६ ) 


भाव्थ॑ः- जैसे उत्पन्न होने से पूवं माताके स्थनों मँ दृष 
हो जाता है देसे दी जगत के जननी-जनक परमेश्वर ने सृष्टिके 
पूर्वं प्रत्येक शरीर के लिये प्रभूत (ज्रह्य) श्रन्न ब पालन शक्ति 
शौर पृथ्वी, सूये, चन्द्रमा, नक्त्रादि को बनायां जो परस्पर 
आकर्षण से स्थिर है । फारसी का कवि लिखता दैः-- 


अगर रोज्ञी वदानिश बर एज्ञदे। 
कनो नादां तंग तर रोज्ञी न बृहद ॥ 
व नादां श्रं चुनां रोन्नी श्सानद्‌। 
कि दाना अन्दं रैं विषानदे॥ 


अरथात्‌ः- यदि भ्राजीविका बुधि के अनुदरूल न्यून ब अधिक 
होती, तो मूखं से बदु करको माजीविकासेतंगन होता, परन्तु 
बह प्रनापति मूखों को भी इस प्रद्र आजीविका-सम्पत्ति देता ह | 
कि बुद्धिमान पुरुष देख कर चकित रह जाता है । फारसी के 
कवि ने लिखा हैः-- 


गमे रोजी सुर बरहम, मजन शराके दफुतर शा । 
कि पेश यज्‌ तिफल एज क पुर इनद पिस्ताने माद्र स ॥ 


अथौतः--हे मयुष्य ! अपनी आजीविका के लिर परेशान मत । 

हो श्नौर खलबली मत मचा, क्योंकि बच्चे फौ उत्पति से पूवं ही। 
` बह (सविता देव) मां की छातियों को दुघ से भर देता हे ।-कवि। 
कहता हे । ` 


अपने ही मकसुम शा, खाता है दुनिया में बशर, 
तेरे घर में भाके खाये, या कि खाये अपने घर । 

: तेरे घर जो आके खये, उसका तू मशकूर हो, 
, क्यो के खाया उस ने ्पना, तेरे दस्तरखान पर । 


~ ~ ---- - 





ॐ २७) 


एमं चार प्रकार कै हीते 


नित्य, नैमित्तिक, कास्य ओर निषिद्ध । इसमें मद्य, मांसः, 
सेवन, चोरो, व्यभिचार श्रादि निषिद्ध क्मंत्तो सभीके लिए 
त्याज्य हे । शा््रीय कास्य (सकामी) कसं बन्धन कारक तथा 
जन्म-ूल्यु के चक्र मे डालनेबाले होने के कारण (कामयानां 
क्थंसान्यासम, इस भगवद्‌ वचनाचुसार्‌ त्याज्य है । रहे नित्य 
मौर नेमित्तिकं कम॑, इनको लौकिक ओर वेदिक विधि के अनुसार 
फखासक्ति छोडकर केवल भगवान के आाज्ञानुार भगवबस्रीत्यथं 
करना बाहिर । भगवतप्रीस्यथं बही कमं होते है जो भगवान के 
्रति प्रेम बद़नेवले हों । वेद गीता के अनुसार आरासक्ति भौर 
लाश छोडकर मन वाणी ओर्‌ शरीर से भगवान के अचुक्रूल 
कर्म करना अर प्रतिकूल कर्मा का त्याग करना ही विरोधी कमं 
मे उदासीनता है । प्रेमाभक्ति की उन्मादमयौ स्थिति प्रप्र न होन 
तक एसे भगवदसुद्रूल कमं प्रेषी सक्त के द्वारा स्वाभाविक हुञा 
ही करते है। 


क्म -काण्ड 


बुद्धि के साधनः-{१) कम, (२) ज्ञान, (३) उपासना । 

१-कम' के सख्य भेद दो हे - (९) इ (२) पूरित । 

(१) इष्ट बह है जिसके करने की, रीति, वेद मन्त्रों से होती है 
जेसे भ्रत्निहोत्र । 

(२) पूरित बह है जो दूसरे परोपश्मरी कम' है, लौकिक जैसे 
कप लगाना, पाठशाला, अनाथालय खोलना । 
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इष्ट पूरित के तीन भेद हैँ (१) नित्य, (२) नैमित्तिक | 
(३) काम्य । 


नित्यकम'-- जिससे धमः कामाग ज्ञात हो, बड़ों की पूजा 
हो । वह केवल श्रद्धा भक्ति भाव से करने से अन्तःकरण शुद्ध हो 
कर ्रात्मा नौर परमात्मा के दशंन योग्य मनुष्य बन जाता है। 
पांच महायज्ञ नित्यकम' हे । 


१. ब्रह्मयज्ञ, ईश्वर भक्ति, स्वाध्याय, जप, स्तुति, प्राथंना, । 
सत्संग सम्मिलित हे । मनुष्य के अन्तःकरण को कास, क्रोध, 
लोभ, मोह, अहंकार चादि छुबृत्तियो फे कारण अपविघ्रता ओर 
अधीनता रहती है । श्रतः दूस स कापृथकर लाभ यहहैः कि 
स्तुति से चित की पवित्रता, प्राथनासे चह्‌'कार, तथा जप 
स्वाध्याय, सत्संग से बुद्धि कौ पविता होती है, क्यो, जहां बुद्धि | 
लोभ से, मन मोह से, चित्त काम से, वाणी कोध से, भौर कान 
अहंकार से अपवित्र होते हें । 


२. देवयन्त, भूतयक्त, अस्निहोत्र करना, इससे जहां बाहर ल्प | 
से संसार के भूत प्राणियों की नीरोगता, सुख सम्पत्ति, भन्न, 
जल-वायु की शुद्ध होती हे, वहां आध्यात्मिक रूप से चौर सृ्घम | 
शरीर की पवित्रता होने से ही आआारिमक बल बढता है । | 


पितृयज्ञ देवता श्रौर पिघ्नं की सेवा करना, पूजा 
करना, इस यज्ञ से जहां उत्तम माता पिता स्त्री पुत्र मित्र तथा, 
सेवक को प्राति होती है बह खाध्यात्मिक रूप से बाणी की शुद्धि 
होती है, बाणी मेँ कोमलता तया मधुरता श्राप होती है । 

४. बलि विश्बदेव यज्ञ-पक्के अन्न से अध्निमे धाति 
डाङना, पतित, चाण्डाल, इत्ता, कौमा, कीडी-मकौड़े आदि 1 
खिलाना। क 1 


{ 
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तिथि यज्ञ--ज्िसकी तिथि निश्चित नही साधु-संन्त 
महात्मा, आचाय, इस यज्ञ क करने से सरुष्य को लिष्कपट शु 
भिता है, कान पविघ्र होते है । भगवान को अतिथि का गया 
है । कलावत है-येहसान आया, भगवान जाया । प्यारे ! अतिथि 
को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है । 

२. नेसित्तिक कम-वह है जो किसी कामना से किया जातां है 
जसं बालक का नामकरण संस्कार, विवाह यादि । इससे मनुष्य 
जाति की उन्तति होती है । 

३. कास्य कम-- निष्काम कम॑, दृसयो की मलाई सै केवल 
श्मपना तन, सन, धन अपण करना । इससे चास्मा की पवित्रतां 
होकर लोक परलोक से तर जाता है| 

(२) ऽपासना--जो लदेय अपने सामने हो उस विलीन हो 
जाना, समीप हो जाना । सन जो मोह से धपवित्र होता है बह 
पवित्र हो जाता है । 


(३) ज्ञान-विज्ञान--अपने -श्रापको भौर अपने स्वामी को 
पहचानना । अथात्‌ स्मा शौर परमात्मा का साक्तात्‌ दर्शन, 
उसका नाम है ज्ञान । 


निष्काय कमं 


य कमफल स्यजति, कर्माणि संन्यस्यति ` 
ततां निद्धन्द्रौ भवति ॥४८॥ 


४८ जो कफल काश्त्याग कस्ता ३, कर्मो क्षा भी 
स्याग करता है रोर तवर सव कुलं त्याग कर षह निरदरन्द् 


हो जाता है | |; {ॐ म सष्ठ) | 18 क 


८ 


` ० 
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योग क्तम की चिन्ता कात्याग करनेवाला कर्म फल का 
त्यागी होता दही है, अ्रथवा योग्तेसम के त्याग के लिये भी कमं 
फल के व्याग की च्रावश्यकता होती है । वस्तुतः अन यहां से 
प्रेमी भक्त के लक्षणों का रम्भ हो गया है। यह भक्ति के 
साधकों के लिये दशं साधन है भौर सिद्ध प्रेमी भक्तौ के 
स्वभाविक गुण । भक्त जो छह करता हे वह भगवान के लिये 
ही करता है उसे उसका श्रपने लिये क्च भी फल नहीं चाहिये । 
उसकी न कम में आसक्ति है ओर न उसके फल मे, बह तो 
यन्त्रवत्त कम' करता रहता है । परन्तु जब तक उसे यह स्मरण 
रहता है कि मँ यन्त्र हूं, भगवान के लिए कम करता टू, वहां तक 
वह कम' फल का ही त्थागी कहा जा सकता है । कम का स्यागी 
तो तत्र होगा जव उसे यह्‌ भी पता सर्द रटेगाकि ैभी इ 
करता हूं । जब मन बुद्धि के पूणं सरपं से भगवान उसके 
अहंकार को सवंथा हरण करके स्वयं ही उसके हृदय सन्दिर भें 
बेठकर कम' कराने लगेगे, तव वह कर्मो का सम्पूण त्यागी होकर 
सवथा निद्रन्द्रहो जाएगा फिर उसे छख दुःख, हानि लाभ, 
छपना पराया, मै तू, आदि इन्द्रो से कोद प्रयोजन दही 
नहीं रह्‌ जायगा परन्तु जव तक रेसी स्वाभाविक स्थितिन हो 
तब तक साधन रूप से कमः फलका त्याग ओर भगवद्धिरोधी 
अथवा अनावरयक कर्मो का स्वरूप से त्याग करके निरद्न्द्र होने 
की चेष्टा करनी चाहिए । 


कते हैः एक किसान का बेटा रोगी हो गयां । बहुत चिकित्सा 
की गहे परन्तु स्वस्थ न हुमा तो बलों बाले छक्डे पर पुत्र को 
डिटा कर स्त्र, पुरुष दोनों अस्पताल में पचे । श्रस्पताल बन्द्‌ हो 
चुका था। किसान ने रम्पाङंडर से याचना की कि मेरा पुत्र 
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त्यन्त श्ग्ण है, डाक्टर जी से सेरी ओर सै प्राथना कर" कि 
मेरे पुत्र को देख कर चिकित्सा करः । कम्पाञंडर ते त्कार कर 
कषा, हम तेरे वाप के नौकर है जो अव चिकित्सा करः । अव 
अस्पताल बन्द है । बेचारा किसान रो पड़ा, धौर पांव पर गिर 
पडा श्मौर कटा, भगवान्‌ के नाम पर मुक गरन पर दया कसो । 
मेय यह इकलौता पुत्र है । अव कंपाञंडर के हृद्य में दया भाव 
भाया, डाक्टर जौ की सेवा मेँ जाकर किसान की पुकार सुनाई 
तो डाक्टर नै उत्तर दिया, रब अवकाश नहीं है उसको कहो 
कि अस्पताल बन्द है जब खुले तब श्राना । इतने मे एक कार 
ध्रा गहं उक्त मे से एक जेन्टलमेन निकला, जो डाक्टर जी ढे 
गृह में प्रवेश कर गया । पांच भिन्ट प्चात्‌ डाक्टर जी साथी 
के साथ रेक्ट (2निस का बतला) हाथमे लिये हए बाहर 
निकले तो किसान ब उसकी स्त्री रोते रोते डाक्टर के पाव षर 
गिर पड़, श्रौर कहा, हमारा एक दही यही पुत्र है अत्यधिक 
रुग्ण ै। अगवान के नाम हम पर दथा करं, इसे देखकर 
चिकित्सा कर | 


डाक्टर--अरे सूखं, यइ कोई अस्पताल का समय है, जाथ, 
रवे हट जारो, अरव हमें अवक्रा नही, यह कहते हुए कार पर 
बेठ कर चक्लते वने । डाक्टर फ चले जाने के थोडे ससय पश्चात्‌ 
बेटे ने प्राण व्याग दिए । दोनों पति-पत्नी रोते परते बेरे को 
घर ले गए | भौर जा कर मृतक संस्कार किया। 


प्यारे } कुचर दिनों के पश्चात डाक्टर के बेटे का विवाह होने 
लगा । उसका वेढा सपे पकड़ा करता था भ्नौर सर्पो को पकड 
कर अपने पास भी रख करता था । विवाह क अवसरं प॑र 
डाक्टर के वेटे के मित्र भये; उन्होने पूष्ठा-क्यो भाद | अन भी 
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सपं पकड़ा करते हो १ क्या कोई सांप पकड भौ रखा है १ 

लङ्का--हां भाई, पकड़ा करता द । अवर भी वज्ञ सर्प पकड 
कर रखा हु है, देखोगे १ 

मिन्न-अच्छा तो हमें दिखलाइये । 

सिहर केलोटे.म सपं रखा हुशा था, लडका उसे उठा 
लाया, लोटे का ठकना उठा कर कहा, कि भिघ्र देखो कितना 
बडा विषेला सपं है । 


मित्र--भाई इसके दांत निकले हए होगे, तभी तो इसको 
रखा हुमा है । | 


लड़का--वाह भाई, वाह ! लो ्रापको इसके दात दिखाता 
हूः कि दांत निकले हुए है या सुह मे है । अव सप को पकड़ा, 
उसका सर पकड कर उसका अंह खोला । ज्यू ही उसका संह 
खोला तो सपं ने उसे डस लिया । सपं अत्यन्त विपैला था, छ्डकं । 
को डंक लगते ही मूर्धत दो गया । डाक्टर ने इन्जेन्कशन लगाये, 
बड़-बडे निपुण डाक्टसें को बुलाया, चिकित्सा कराई, पर लडका | 
मर्दित होता गया, अव्र विवाह का घर मातमी रूप मे परिणत । 


हो गय। । | 
भ ५ | 
तव किसी ने डाक्टर से कषा, यहां पर एक किसान है बह 

5 
सपे के डसे हुए की चिकित्सा करता है । जिस किसी की भौ उस 
ने चिकित्सा की बह खस्थ हो गया । उसके दाय सें शका है । 


उसकी चिकित्सा करं ओर स्वयं कष्ट कर उसको ते धे । 


„डाक्टर ने तत्काल कार मंगवाई । स्वयं सवार होकर किसान 
के खेत में पर्वा । बह हल चला रहा था, जाकर प्राथ॑ना की कि 
मेरा ुत्र सपं के काटने से अत्यधिक रग्ण हदो गया है, भप 
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न ३३ ) 


छरुपया चलते" उसकी चिकिव्छा करे" । 





किसान--हल को वन्द्‌ कर भोर बेलोँको बहां पर छोड 
अपने घर से पहुवा बोर स्री से कदा मेरा थेला उठा दे । 


स््ी-थला क्या करते हौ ? ह चलाना क्यों छोड भाय हो | 
नाद्र ये हुए है । पहले हल खेत सें लग जाता, तो खेती वर्षा 
से नमं हयो जाती शौर बीज भी अच्छा उगता। 


[क ४३ 

किसान--डाक्टर जी का पुत्र सपं के काटने से अत्यधिक 
रुग्ण हे वहां जाना दहै, खेती का कायं तो फिर भी हो सकेमा। 
प्ले थह श्रावश्यक्‌ कायं है । 


ही कटर, जिसने हमारे लड़क की चिकित्सा करते 


स्त्री-षं 
नल्कार्‌ कर दिया था! 


सख॑ 
किसान--हां, हां ! बही डाक्टर । 


सत्री- मे थला नहीं देती । देखे निदंयी के बच्चे की चिकिसा 
करना पाय है । 


किसान- देवी ! हमारे भाग्य खोटे थे, डाक्टर का क्या दोष 
प्रत्येक की अपनी अपनी करनी -भरनी होती हे । द्र पर अये की 
सेवा करना धमं है । गुरू अदन देव ने कदा है 
पिथया तन नहीं पर उपकरा, पिथया बास लेत बेकारा। 


भरथौत्‌ जो मडष्य अपने जीवन्‌ को दूसरों की सेवा में नदीं 
लगाता उसका जीवन व्यथं ह । कवि ने लिखा है 


दर हकीकत वह दिल न्ही+ निस न दौ रेहसासे ददं । 
दीदाये षे नूर रै, बह चशम नों पुर नमं नहीं॥ 
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अर्थात्‌ वह्‌ मदुष्य मदुष्य नदीं जो दूसरौ के दुःख हे 


पनी भात्मा के समान नहीं सममत । किन्तु वह अन्धा ही 


जो भ्ांखे' रखता हृश्रा दूसरों को रोता देख कर आंखों मे शः 
नहीं लाता । सुलमणी मे लिखा है-- 
सेवा करत होवे निहकामी, तिस को होत प्रष्ठ स्वापी 
शर्थात्‌ फल की इच्छा होड कर सेवा करने वाले शी 
परमात्मा को प्राप्त होते है । अव देवी शान्त हो गर। छिस 
देवी से थेला लेकर कार मेँ वौठकर अस्पताल पर्वा लडफे को 
श्नौपधि सेवन करा । ईश्वर छ्रुपा से लडका चेतना को प्रा 
हृञ्ा । आंख खोली, सम्पूणं मातप्रौ घर एक क्षण सें जीवः 
ज्योति का रूप बन गया । बधाड-वधाई होने लगी । डाक्टर भीता 
से एक सहख रुपये की थेली लाया, किसान के चरणों में भेट कर 
हाथ जोड़ प्रार्थना की, कि इसे स्कीकार करे । 


किसान--सहख रुपये की थैली को पाव से दुकरा कर कदा 
डाक्टर जी यह तो हाथ पांव की मेल है, इसे अपने पास रखो । 
मैने जो लड़के की चिक्रित्सा की है वह्‌ तेरा लड़का समम कः 
नहीं की 1 यह तो मेरा अपना दी बच्चा है | मैने च्रपना कर्तन 
पालन किया है । यदि मँ देसा न करता, तो परमात्मा के द्रा 
मे संह कैसे दिखाता । धन्यवाद्‌ करता हूं उस स्वामौ का जिस 
इस बच्चे को स्वस्थ किया है । नदीं तो मनुष्य की क्या शक्ति 
किजो किसी को स्वस्थ कर सके । वह्‌ समस्त कायं स्वयं करत 
है परन्तु गुप रूप से । पर वह अपने पुत्रके नामको प्रकारं 
करता है । ण ] 
। 
नाहं कामये राज्यं सवर्ग, नापुनरभवं, कामये । 
दुःख तेप्तानां . प्राणीनामातिं नाशनम्‌ ॥ 
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चि 


( ^) 


| भथोत्‌ जिन्हे दुःखितो कौ पडा, शमन श्रिये विना चैन 
| नीं मिलता, जिन्हे" पर दुःख शमन की उत्कट प्यास छगी हदे दै। . 
उन प्यासों को बह्‌ नित्य अरत पिला करं तृ किया करते है । 


एक कवि ने क्य। घुन्दर कहा है :-- 


~ 


(1 


| या क्या दुनिया से, साधि माल गये! 
लत न शरै साथ्‌, न इतफाल गये ॥ 
। पुचा के खद तक, भायै सव दोग । 


अग्र गये साथ, तो रेमाल गये ॥ 


४१ 


मो ३१्‌ नको रेवन्त सस्याय विन्द से पीयन्ति ते सुशधः। 
यदा शृणोषि नदनुः समूदस्यादित्‌ पितेव हय से ॥ 


भावाथं--परमात्मा दुराचारी नास्तिक बडे धनीको भौ जब 
तुच्छं कर देता है, तव बह अभिमानी उस परमात्मा की सहिमा 
करो सात्तात्‌ करता है ॥ 


डाक्टर किसान का व्याग, चौर प्रमु पर अटल विश्वास 
देख कर बड़ा लज्जित हो कर रो पड़ा र किसान के पांव पड 
कर मा याचक होकर भगवान्‌ से भ्राधंना करता है प्रयु देव 1 
नो मेरी बीती सो बीती, भव मेर रही सही अवस्था को सन्मां 
पर चलाश्नो ताकि सै जव किसी दुःखी को देखू तो उस पर दया 
भावना तथा अपनी आत्मा के समान सेवा करना अपना सख्य 
कतञ्य जानू । मौर षड शद्धा भावना से किसान कोकर में 
बेठा कर प्वाया । 


कति लिखता है-- 
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|”. श्रके दाशद्‌ दर दिल खुं खुदा, 
| आके पाकस्त अज्ञ इनादो अज्ञ रिया । 
आरके ज्खमे गैर रा मरहम शबद, 
तोफाए नाचीज्ञ ई नज्ञस्श बुवद ॥ 


जिस के दिर में ददं है इन्पान कां) 
जिस के दिख मे खौफ रै यजन का ॥ 
द्र भगे नो बुराइयों से वशर । 
तोफाएु ना चीन है उसकी नजर ॥ 
भगवत प्यरि 
इवे सो बोले नदी, बोले सो अनजान । 
गहरौ परे म-सथुद्र दोऊ, इषे चतुर सुनान ॥ 
मूक स्वादनवत्‌ ॥५२॥ 
ग्‌गे के स्वाद्‌ की तरह) 
से गूःगा गाड़ खाकर भरसन्न होता है, दसत है, परन्तु गुड । 
का स्वाद्‌ नहीं बतला सकता । इस प्रकार प्रेमी महात्मा प्रेम का 
श्रजुभव कर आनन्द मे निमग्न हो जाते हँ परन्तु अपने उल । 
श्रनुभव का स्वरूप दूसरे किसी को भी नहीं बतला सकते) ऽस 


प्रेम में तनमयता होती है इसलिये प्रेम यह नहीं जानता कि मै 
क्या कहूं नौर क्या जानता हं | 


निम्नलिखित प्रमु भक्तों के जीवन को देखो । कवि तै क्या ¦ 
खुन्दर रूप में लिखा है । 
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# सूजन # 


पल पल कर के ए बन्दे, तेरी चायु घटती जावे । 
करना हौ धमं जो करले, नहीं तो पढे पद्धतावे ॥ 

रिश्वन्द्र घसं कौ खातिर, विका भंगी के घर जां कर। 

त सज व रानी ।पु्र, सत्य धमं दीं बिकबाए ॥ 
पल पल... 

प्रहाद सक्त, धव, पूरण, से किया घमं का सेवन । 

सरवन फे धम के कारण, थे चपने प्राण गंवाए ॥ 
पल पलः०.०.०५. 

सीता जी राम चौर लदमण, रहे चौदह बरस तक ही बन। 

छी धम कौ चाज्ञा पालन, दुःखों .से नदीं घबराए ॥ 
पल पल.....-. 

सृथ्वेन ते धमः कमाया, रे से सुत चिरवाया। 

सर खंजर से कटवाया, उस बाल हकीकत राए ॥ 
पल पृलं०००००० 

गुरू गोविन्द सिंह ते प्यारे, धांलो के श्रते तारे। 

दोनों थे धम पे बार, दीबासँ में चुनवाए्‌॥ 
पल पल , ° ,,,०-५ 

गुर अजुन तेग बहादुर, ने धम' की सज्ञा खातिर । 

बलिदान किए अपने ` सर, वह पदवी अमर्‌ को पाए ॥ 
पत पल......** 


बन्दा बह वीर वैरागी, जिक्षकी थी समाधी लागी। 
देह उख ने धम पै त्यागी, चंग अंग सारे क्ट्बाए ॥ 


पल पल.....०.. 


14 


च| 
44 
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शिवा जी धम' न हारो, कहां है प्रताप वह प्यारे | 
पुख त्यागे जिखने सारे, जगल की पत्तियां खाए ॥ 
पल पल 


इस धमं की खातिर भ।द, ह्रौ लेख राम ने खाई । 
धद्धानन्द्‌ ने भेट चदा, हाती पे गोलियां खाए ॥ 


पल पल....... . 

दयानन्द ने धमः को पाला, वेदों का दीपक जाला ` 

पिया अन्त जहर का प्याला, कातल भी दिये ुङए। 
पल पठ. ..... 


चन्दन को रगङो जितना, बह म्टकेगा ही उतना । 
तप तप कर के ही सोना, वह विशन कुन्दन वन्‌ जाए ॥ 


पल पल.--- ° - 


-3०;- 


भगवत प्र॑म 


मधु वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
माध्वीनः, सन्त्वोषधीः, मधुमत पार्थिवं रनः ॥ 


सक॑त्र मधुही मधु । इसी प्रकार प्रेमी भक्तकी दृष्टि मे सर्वत्र 
म्रेममय भगवान है ्ौर भगवान की दृष्टि मे भक्त । श्री छृष्ण 
भगवान ने का है ॥ 


>^ | 
यो मां पश्यति सवत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमं न प्रणद्यति। 
ह (गीता ६--३०) 
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“जो यु सत सें देता है भौर सव को सुम में देवता है 
न कभी मं उसकी च्ल से गोल होता हं भौर न बह मेरो 
धांखों से योभल शेता है › * 
भक्त हमार दास है, हम भक्तन के 'दास। 
हम धक्तन पे यू वसे, ज्यौ एूलन यें षास ॥ 
इख अवस्था से प्रेमी भक्त जिस नित्य महान दिन्य प्रमासृत 
रससागर सें मग्न रहता है, वह सवथा अनिर्वचनीय है यही 
भरेमाभक्ति या प्रामक्ति का स्वरूप है यही हान भूमानन्द्‌ है, 
दसौ सवन्यापी भूमानन्द्‌ के साथ श्रल्प सुल का तारतम्य 
{दिखलाती हे श्रुति कहती है- 
यत्र नान्यत्पर्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विनानाति 
स॒ ` धूमाय यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोस्यन्य 
द्विजानाति तद्हपं ॥ यो वै भूषा तदधृतमय यदत्पं 
४ 
तन्पत्यमर ॥ र (छन्दोग्य ७।२४--१) 
अथौत्‌ जहां दूसर को नदीं देखत, दूसरे को नहीं सुनता, 
दूसर को नहीं जानता, बही भूमा है । भौर जहां दूखरं को 
देखत है, दूसरः को सुनता है, दूसरो को जानता है बह अल्प है । 
जो भूमा है बह अयत देर जो अत्प है बह भश इ 
हे । इसलिये प्रेम सद्‌ा मघुर, धविनांशी, सनातन ओर सत्य है । 
` बुदा उथ्थं वर्सिये, जित्थे खयां थीं अन्हे । 
ना नाने कोई सार श्रसाडी ते ना को सानुः मन्ने॥ 
. फारसी के कवि ने लिखा है- 
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( ४० ) 
| धर पमन यदव हुन, खेश रसाश्च चुनां। 
कि दीगर न बीनी,. खुदा शं भियां ॥ 


८५; १०९ ष घि = ५५ 
अर्थात्‌ जपने चापं को एसा तल्लीन कर? कि तू. अपन अपने 
को मुम से प्रथक्‌ न देखे 





|| उदू के कवि ने कटा है :-- 


% 


2] 

~ 
त 

2 


मिय दो खुद को इतना, कि रहे न इख निशां ब 
चार पाना सनम कोरः घुरीसे हाथधो वै 


21 
1 


५ फारसी का कवि छिखता दैः-- 
भज्‌ सरे वालीने मन, षर खजं दे नादं तवी । | 
दई मन्दे इक रा, दारू बलुज्ञ दीदार नैस्त ॥ 
अथात्‌ भो मूखं वेय, उठ जा मेर सरहाने से प्रेम क वमू 
के लिये प्यारे के दशन के सिवाय नौर कोद भौषाधि नहीं दै। 
भक्तं मीखा जौ कहते हैः-- | 
| 
भीखा बात ्रगम कौ, किन सुनन कौ नाहिं। 
जो जाने सो कहे नरी, के सो जाने नाहि ॥ . । 


श्रथीत-उखकी महिमा महान है । कहने सुनने में नदीं | 
सकती । जो उसको जान लेते हैं बह कहते नी, मौर जो 1 
विषय मे कहते हे वे वास्तव मे उसको जानते नहीं । 
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(४१) 
भक्त को परीक्षाः 


एक कथा हैः--नारद मुनि जौ भगवान विष्णु, के प्रेमी 
भक्त थे । भगवान विष्णु नित्य प्रति एक एेसे भक्त की प्रशंसा 
करते रहते जो कि नीच जाति का चौर निधन था नारद सुनि 
जी यह प्रशंसा सुन दिल में दुखी होते थे कि मेरो प्रशंसा तो कभी 
तदी करते किन्तु नीच ब पतित मनुष्य कीः प्रशसा करते है । 
भगवान विषु ने एक दिन नारद्‌ सुनि सेकहा. क्ति मुभे एक 
सेर मचुष्य के रक्त की आवश्यकता है । नारद्‌ सुनि यह सुन 
कर आश्चयं से चकित हौ गये, भौर ' उठकर चले गये । इ 
समय बीतने पर लौट अयि ओर कहा, सहाराज्ञ ! निसं ही मेँ 
मद्य के रक्त की आवश्यकतां प्रकट करता हू कि भगवान विष्णु 
चाहते हे, तो वह सुनकर बड़े आरचयं में आकर यह कहते हे 
कि भगवान विष्णु तो दयालु संसार के पालक, अहिंसक है, 
इत्यादि । तो कोई भी श्रपना र्तं निकाल कर देना नहीं चाहता । 
अव भगवान ` विष्णु. ते नारद्‌ युनि से कषा, कि श्यारे ! 
भाप जाकर मेरे प्यारे भक्तं को बुला लायो, जो नारद की 
दृष्टि मे नीच,- पतित था। नारद्‌ अनि जाकर; इ भक्तं को 
बुला लाये । 


1 


भक्त ने भगवान विष्ण की चरण श्चस्ण मं जाकरं नत- 
मस्तक हो नमस्कार किया श्नौर कर जोड़ प्राथना ®, महाराज । , 
श्रापने बडी करपाकीजो सेवक को स्मरण किया है, जो भदेश. 
हो भाप चाज्ञा कीजिये, उसे पाठ्न कर । 


भगवान विष्मु-प्यारे, संम भाज पक सेर सछमदुष्य 
काहि क य 


+ 1 र. 27. 
६1) 8 ह ५ 
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1 | 
1 भ 

॥| भक्त--भादेश. सुनते दी चला गया, . तुरत वापि लौट, 
| खद़ग हाथ मेँ लाया घौर भगवान विष्णु से प्राथना की, 
| महाराज ! आज्ञा करो कि एक सेर रक्त किस चंग का निकाल कर्‌ 
भेट करू । नारद्‌ यह्‌ दृश्य देखकर अत्यन्त लज्जित हुए । 


भगवान बिष्णु ने भक्त को आंशीवोद्‌ दिया ओर का वस 
। | प्यार अब आवश्यकता नहीं 1 


.. एक कवि लिखता हैः-- 

आदमी को खुदाने था जब ईन्सां बनाया! 
| ~ ईसा न द्न्दुः न यसल्मां उनाया॥ 
| ह्‌ ६ 

तफरीक ` के खुद; पैदा क्षयि रै सामान । 
 . हिन्दु ब भ्ुसलमां है, लेकिन नदीं इन्त ॥ 
शुरु नानक देव जोः-- ५ 


नानक सव जग जलता वेखया अपनी २ च्राग | 
सा कोई न.वेखया, नसो रहिये लाग ॥ 

` बुल्लेदशाहः- (१.१ | 
धर्मसालां विच धाड्वी रदिदे, गङर द्वारे ग। 

` मरसीतां विच इसाक्तो रे बुदा आशिक रहन अलग ॥ 
` अर्थात्‌ गार दवारो मे केवल लटेरे रहते है, भौर मन्दिरौ के | 
पुजारी ठग है | मरिजिदों मेँ सल्ला भूरे है । परन्तु जो सच्चे 
ईश्वर भक्त दै बह इन सव स्थानों से अलग रहतेहै । = | 
:चाहन हारे इस सुख सम्पत्ति के, नगत मं पिरत घनेरे। | 
कोउ एक मिक्त कहूं प्रेमी, नगर इगर सव। हरे ॥ “ 
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अथौत्‌ सांसारिक विषय विकारो तथा धन सम्पत्ति क 
इच्छुक संसार के भीतर अत्यधिक मिलते है । परन्तु सच्चा 
भु भक्त कीं २ मिलता दहै । हमने सव बन, नगर देखे भाते है | 

पपन वाही उपने, प्रेम न हाट बिकयि। 
राना भरना ने सूच, सीस देले नाये॥ 
पृ प्रेम खेत भूं उत्पन्न नही होता शौर नहो दुकानों 
में विकता है, धनी निधन जो राह बने, खिर देकर ले सकता 
है । प्यार | सक्त कदाना श्रासान, भक्त बनना कठिन । 
कवि ने क्थः सुन्दर कहा हैः-- 
कहना करना दौ है' माई करते की र धत्य कमाई । 
क्टना कह २ जावे थक, करना पहुचे भंनिल तक्ष ॥ ` 


त्तम संमपंण 


अ ३ वे नस्तत पदेयत प्रमं शुदा यद यत्र विध" भवत्ये करूपम्‌ 
द॑ भररिनर दुहञ्ञामानाः स्वीवदो अभ्यनषत जा ॥ 
| (अण का० २सू० १०१). 


` भावाथ वह्‌ परम ब्रह्म सूम तो एला है छि बह (गश) 
हृद्य आदि प्रत्यक सुदेम का अन्तयां र स्थूल.भी एेसा 
| दि सुर मी हेभौ स्थूल.भी एेख 
| है कि सम्पूणं व्रलार्ड उसके भीतर रम रहा ह । घीर ध्यानी 
महात्मा ऽस जगदीश्वर कौ अनन्त रवनाभों से विज्ञान भौर 


"= 1 
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उपार प्राप्न करके सुक्त कण्ठ से अ्त्मसुम्पंण करते हुये उसकी 


सतुति करते अर ब्रह्माण्ड में मञ्च.रहते हे । 


` सुहृदं सवभूतानां ज्ञाता पां शान्तपुच्छति ॥ 


छर्थात्‌ भगवान ने गीता मे कहा है क्रिमे सब भराणियोंका 
सुह ह नौर जो रुभे सुहृद जान लेता दै बह उसी कण 
शान्तिपाजातारहै। 


मनुष्य को वचादहिये कि वह भगवल्छरपा पर विश्वास करकं 
यह मान ले कि मेँ भगवक्छृपा के समुद्र मेँ इब रहा ह । मेरो उपर्‌ 
नीचे, ` इरद-गिद॑ भूत-भविष्यत सब स्थानों चौर काल मे 
भगवत्छरृषा भरपूर है 1: देखा. मानते; दी बह उस मगवल्छरपा इ 
प्रताप से तुरन्त पाप-ताप से मुक्त होकर भगवान कौ मति 
का अधिकारी हो जाता ह । -भगव्त्करृरा पर इस प्रकार विश्वास्‌ 
श्लौर निश्चय करके भगवान के श्रनन्य स्मरण का अभ्यास किसी 
भी अवस्था में बालकः वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, बराह्मण, शू 
कोई भी कर सकता हः। इसमे न कुचं छोडना है चौर न प्रह 
करना है । सद्‌ा सब पर भगवत्करपा होने का भी हमे जो विश्वा 
नहीं है बस, उस विश्वास को स्थिर कर लेना. है फिर भरि 
की प्राप्ति के सभी साधन अपने आप सहज हीं सिद्ध हो जाये 
(तस्याहं सुलभः पाथं गीता ८-१४) भक्ति.किसी श्रौर साधा 
खे नदी.मिलती, यहभजन्‌-से ही मिलती हे । 
८1: ज्ञान तो पुरुष है-किसी के चर केःभीतर नहीं जा ५ | 
बाहर खड़ा होकर पुकार गा । 






;;मक्ति सर है-स्ती विन] पूखे-भीतेर चली : जागी । कयोप 
कषान मे लिया जाता है, परन्तु भक्तिमें प्रेम श्रपण किया जा 


( ४५ ) 


् । इसलिये (स्वरी) भक्ति के द्वारा परमात्मा को शीघ्र प्राप्न 

क्रिया जा सकता है-मौकाना रूम ने कहा है- 

दौङते जावेद शद बंदगी-वंदगी इन ' षंदगी इनं बेदगी । 
्र्थीत्‌ परमात्मा की भक्ति नित्य रहने वाली सम्पति है । 

इसलिये एे मरुष्य तू भक्ति कर-भक्ति कर । 


गर्‌ तू स्वादी रूहुरीए रो बखशन्दगी, 
घदगी इन बदगी इन बद्गी । 
ठे सनुष्य, यदि श्ाचागमन के चक्र से छ्युटकारा पाना चाहता 
है रौर मुक्ति चाहता है तथा अपने उपर परमास्मा कौ द्या 
चाहता है तो त्‌ भगवान की भक्ति ईर । 


९.2१ ९. > 
९. २०९. > 


 ईवर्‌ विश्वा 


शनो नैनं पराप्नोति शपथो न श्यां नाभिशोचनम्‌ । 
सैनः विष्कन्धः मश्नुते यस्त्वा बिभत्याच्जन ॥1 
(्र०काण्षटेसु ८ मं०५) 
भावार्थं--जो ' मघुष्य शुद्ध अन्तःकरण से परमात्मा को 
मात्मा में स्थिर करता है उसको ध्ाध्यात्मिक शान्तिष्दोने से , 
चाधिभौतिक अर भाधिदै विक शान्ति भी मिलती है । 
`` दृषटंत--एक राजकुमारी विदुषी श्नौर बहुत सुशीला, दैश्वर 
विश्वासी. कन्या थी.। एक दिन राजा ने राजङ्कमारी से पूवाः 
तारो तुम्हे कौन पाला दै । कन्या ने ` उत्तर दथा, भगवान 
सब्‌.का पालन-पोषण श्रौर रक्ता करता द । सुम ` भी वह . पालता 
। राज्ञा भहंकारी था, उसने क्रोधित होकर कदा, कि अच्छा नै 
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(४९ ) 


देखू-गा कि भगवान तुम को कैसे पालता है । कन्या यहं सुनकर 
शान्त चित्त रही । | | 


~अब राजा ने कन्या के लिये बर दूह, परन्तु ेसा जो चलने 
फिरने मं श्रशक्त, पेट पूला हा, कन्या का विवाह उसी से कर 
दिया, रौर कन्या से कहा कि अव मँ देख गा, अगवान घापक्ो | 
कैसे पालतता है । कन्या हसक बोली, पिताजी मेरा पिता (ईश्वरः ' 
स्वन्यापक है च्यु'टी से हाथ पयेन्त को देता है, पत्थर मे कीड़ा 
हो, उसको भी मोगदेता है । मै तो बड़ी भग्यज्ञालिनीह्रं जो 
खमे अपने. प्राणपति की सेवा का सौभाग्य ्ाघ्ठ ह्यो रहा है|. 
भव राजकन्या ने पिता से बिदा होकर अपने पति देद को अपने 
कन्धे पर उठा लिया ओ्ौर राज्य महल से चल पड़ी | नगर से, 
अन्न मांग लाती पतिदेव को खिलाती, प्यप्न सेवा करती, शौर 
भगवान का घन्यवाद्‌ करती, भौर भगवत्‌ भजन मे सन्न रहती 
भोर कहती रहती- 


“राज्ञी ह प उसीमे जिसमे तेरी सन्ना हो 


एक दिन देवी ने पतिदेव को एक वृत्त के नीचे वृत्त फ सहारे 
दिकाकर बिठा दिया अर स्वयं नगर मेँ अन्न भागने कै लिये 
चली गड । रोगी पति वृक्त के सहारे बैठा, तो नींद जा ग । 
उसके पेट के भीतर सपं निवास करता था । सप उसके सुल 
से अपना सुख बाहर निकाल कर वायु सेवन करने लगा, तो 


` साथी एक बिलसे. एक ्रौर सपं वायु को सेवनार्थं बाहर ` 


निकला, उसने रोगी के सुख से निकले हए सपंसे यूका, कि 
क्यों इस वेचार को ग्ल दे रहा है बाहर निकले कर "रह । 
बाहर खाने पीने को तेरो लिए थोड़े पदार्थ है, निर्दयी वना हुभा 
2 । यदि इसकी मालिका, राई लाकर घोटकर पति को पिला देवे, 
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लो तुभे जहम का घुल दिखा देवे । धव रोगी के सुख वाते सपं 
ने उत्तर दिया, कि तू खजाने पर क्यों पड़ा हुमा रै, छोड़ दे कोई 
इससे लाभ उठावे। तेरो खाने को संसार मे थोड़े पदाथ हे । कोड 


| इद्धिमान मजुष्य जावे, तेल लाकर उको भाग पर खूतर गमं कर 
५५ मेँ 
तेर विल में डाल देवे तो तेरा कचूमर निकाल दैवे । 


देवी जब भोजनः मांगकर वापस लोटी तो दोनों सर्पो की 


बातों को ध्रवण॒ कर लिया। अन्न रखकर नगर मेँ चली गड, 


राह भौर तेल लाई, पदले तो राई को खूतर कूटा पुनः डंडा से घोटा, 
पाली सिलाकर पतिदेव को पिला दिया, न्द्र जो सपं रहता 
था बह्‌ भर कर ट्री क रास्ते. से बाहर निक गथा श्नौर्‌ पतिदेव 


 श्वश्थ ह्यो गये | 


अव देवी नेते को अग्नि पर खृत्र गमं किया ओर बिलं 


| डाल दिया । गसं ते जिल में जाने से सपं जल गया तो दैवी ने 


विख खोदा, तो बहुत बड़ा खजाना पाया ५ भवन बना कर पति- 
पर्न सुख से जीदन ञ्यतीत करने लगे । राजा को भव पता चला 


| तो पुत्री के दैश्वर विश्वास पर दृद्‌ निश्चय संकल्प को देखकर 


। स्यन्त लज्जित हुश्रा, त्तमा मांगी । 


खुर गया जिसे राजे पिनहानी, 
हेव समभ वह शे सुस्तानी ॥ 

जिसके हृदय सँ उख ज्योति जग जाती है, बह सज्य 
 श्षासन को तुच्छं समता है । भक ह क 
| प्यारे | श्रव जरा सोचो, दोनों सपं केसे मरे, इसका कारण- 
| एक दूसरे को त्याग भौर परोपकार का उपदेश कर रहे थे पर 
स्वयं स्वाथं भौर लोम में अधे श्रौर फंसे हुए थे । कदा गया है 
पाप का वाप लोभ होता है। 
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---- 


वतमान भारत की भीरएेसी ही दशा हो रदी है । बडे बडे. 
विदधान संसार को सन्मागं दिखाने के ठेकेदार खयं प्रभु से 


विभुख दूस को प्रस की पूजा का पथ प्रदश॑न करते हैँ । स्वयं 
नास्तिक दृसरो को श्रास्तिकता का उपदेश करते हं फिर उनकी 


भ 


गति कंसे होगी । 


पक्खीं वैटी शद पर, पंल लिये ल्िषटाय । 


हाय मले अश सर धुने, लालच बुरी दलाय ॥ 


“महासा गांधी के अनमोल वचन, “विश्वास, दी 


भगवान है । 


-. विश्वास ही है जो हमं तूफान कै पार ले जात है विश्वास्‌ 


ही है जिसके सहारे हम समुद्रो को लांघ सक्ते है, वड़ो क| 
फाड़ सकते है । बह विश्वास अपने हृद्य भे रहनेवाले भगवोनं 
के सिवा कुह भी नहीं । यह विश्वास दही भगवान है जिसमे 
यह विश्वास है उसे चोर क्या चाहिये । | 

विश्वास नहो तो यह्‌ समस्त ष्टि एक क्षण में समघ् है 
जावे । विश्वास को कोमल पुष्प नहीं दै जो थोडे से तूफान 
ऋछतु में म्ला जावे । वह तो अचल हिमालय पंत की ना 
हे । बडे से बडे तूफान इसे हिला नहीं सकते + 





( ४९ ) 
भगवान को महिमा भक्त ही जाने 
मर्‌ न जनि कोए । 


पमाणान्तर स्यान पेक्षतवात्‌ स्वयं प्रमाणत्वात्‌ । ५९॥ 
व्योक्रि भक्ति स्वयं परमाण रूप ₹, इसके 
दयि श्रन्थ भमाण की आवश्यकता नदी दै । 





9 
अरथः 


अक्ति के मार्गं पर चलने बाले पुरुषों को भक्ति सुखे का 
प्रसाण श्पते च्राप दही मिलता रहता हे । उन्हे स्वयमेव अनुभव 
होता रहता दै, दूसरे किसी प्रमाण की इसे भावश्यकता नहीं 
है । पति सुख के आनन्द का अनुभव भायो बनने पर ही मिल 
सक्ता हे, यह कमारी कन्या को समाने की बात नहीं । इती 
प्रकार भक्ति सुख का अनुभव भक्तों को ही होता हे, यह कहकर 
बतलाने की बात नही है। जो पुख्यास्मा महानुभाव सव 
कासनाश्नों का त्याग क्रर एक मात्र भगवतप्रेम की कामना से ही 
भगवत्‌ कृषा का अ्रश्रय लेकर भगवान का सद्‌ा सचद्‌। प्रम पूवक 
पुलकित चित घे भजन चरते है वे भक्ति सुख का अनुभव 
करते हे । 


कहते है- जव श्रौरंगजेव बादशाह का राज्य था, जव चह 
द्रवार मे राता तो मन्त्रिमणडल के लिए यह नियम थाक जव 
तक बादशाह न वैठ जाए तव तक मन्त्िमण्डल सीधा खड़ा रहे । 


, एक दिन श्रौरगजेव्र दरवार में श्राया तो मन्व्िमण्डल खडा. हो 


गया । दीवान बङोराम द्रवार के मन्त्रीमण्डल मे से ख्य दी 
ये । उनकी कमीज्ञ के अन्दर अकस्मात विच्छ धुस गया चौर 
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पीठ पर खुजली सी हुड तो हाथ को पीठकी ओर करके कमीर 


को उपर खींचा, तो बिच्छू ने डंक लगा दिया, किर दरो बा 
कमीज को खींचा तो फिर ओर डंक लगा दिया | ज बादशाह 
श्रौरंगजेव बेठे तो दीवान वलीराम ने बाहर जाकर कमीज उता 


कर चिच्छू को बाहर निकाला । दिर मे चोट लगी, सायंकालको 
दरबार से जव घर पर्चा, तो अपने लड़को को बुलाकर घर की 


चाभियां संभला दीँ । प्रातःकाल होते ही घर से लोटा, लंगोट 


सोटा,. कम्बली, शासन उठाया श्रौर नगर के बाहर बुल दूरी 


पर जाकर वक्त के नीचे श्रातन जमाकर भगवद्‌ भजन मेँ मस्तदे। 


गया, पौषे नगर में हलचल मच गड । 


अव जव श्ौरंगजेव दरबार में पर्वा तो दीवान बलीरापर 


को द्रवार में न पाकर मन्त्रिमरडल से पूवा कि कया आज दीवा 
वलीराम जी नहीं आए तो सन्त्रिमरुडलने उत्तर दिया, #ि 

ज दीवान बलीराम जी तो घर बार छोडकर नगर से बाहर 
जाकर एक वृत्त के नीचे रासन बिला कर भगवद्‌ भजन सें सक्ष 
वेठे है, तो ओौरंगजेव मन्तरिमर्डल सदित दरबार से चलकः्‌ 
दीवान वलीराम के पास; जहां वह मजन में मस्त वेठे ये, हवे 
क्या देखा, कि दीवान बलीराम जौ आंख मूदे प्रमु भक्ति मै 
मस्व हे । 


रौर गजेव ने दीवान बलीराम जी से कदा, दीवान साहिब | 


आपक्ोक्या होग्या है चलोश्ाप की चिङ्ित्सा कराये 
डाक्टर को भ्रापकी तबीयत दिखायें । 


©©-0. [€ >. 81110118 51185111 00661011 44810110. 0101260 0 60681011 


(५१) 


दीवान बलौराम ओर गजेवर फी गात सुन कर ह्र पडे श्रौर 
कहा, श्रो बादशाह | मे अव बीमार नदीं, जव्रमैं बीमार था 
तो अपि के द्रर्बार सथा अव्र यहां आकर जबर वैठा ह तो 
पूएतय। स्वस्थ हो गया हूं । 


=, ० _ 


शौर गजेव ने कह्‌।, दरब।र मे केसे अधप बीमार थे! 


दीवान बलीराम--जवब दरवार में मेँ रहता था, तो. रात दिन 
चन्ता ब फिकर मेँ पड़ा रहता था।. चारों श्नोर रान्य रक्ता की 
बाव्रत सोचता रहता था श्रौर सोते जागते राज्यदरबार की 
चिन्ता होती थौ श्रौर यहां तक करि दरवार मँ रहते हए अ।पक 
श्राने पर जतक आपन बेठसे वेह भी नहीं सक्ता था। 
्रत्युत शरीर मी टेढा नहीं कर सकता था अव सैं स्वस्थ गू ह 
करि च्व मुम छ्िसी वात की चिन्ता नहीं, कयोकिथव जै 
निरिचन्त कौ शरणमे च्रागया दहरू। दूसरी बात यह है च्रभी 
तो मेन क नदीं देखा, कि भगवान क्या है श्रौर कैसा होगा 
केवल मै उस की शरणमे हीश्याया हूं तो उसने युके इतना 
निभेय कर दिया है क्रि तेरे जेसे बादशाह मन्तरिभर्डल सहित 
मेरे सामने खडे हुए दै । अरब आप बततलाश्मो करि बादशाह तुम 
होयामं। श्रौर कहा, कि एक नन्हा सा वच्चा मात्तासे कह 
दूरौ पर बेटा हुश्रा जवर उसे भूख लगती हेतो वह बोल नहीं 
सकता, श्रौर न उठ ओर चल सक्रता है, केवल श्चपनी भूख 
निवृति के जिए पुकार करता है । करेसे- बह रोता है, तो उसकी 
बहिन उसे तोता देखक्रर दौड़कर उठाना चाहती हे तो बच्चा 
वहिन के पास न जाकर अधिक रोना श्र।रंभ करता है, श्र भाई 
जाता दहै, तो उसो मी देखकर त्रिलख-विलख कर रोता है, ओर 
उसके पास भी नदी आतता अब पिता उठाने को ज।ता है तो बच्चा 


©6-0. 1 रि. 18110118 5185111 ©0॥660) 48771. 01011760 0 68800 


( ५२ ) 


~< 


£ ि ध 
भूमि पर सिर रखकर बिख.बिलख कर रोता हे चौर अफ 
हाथों से पिताकोदूर हो, दुर्‌ होकि तरह कता है। किन 
शमन्त में जव मां जाती है तो बच्चा उसको स्वयं चिमिट जाता 
हे । जत्र सोचो, वहिन, भाई, पिता के उठाने पर तो उनको दूर ९, 
करता रहा, रौर विलल-व्रिलख कर रोता रहा, परन्तु मां के 
निकट परहुचने पर स्वयं उससे चिमट गया, यह क्यों १ प्यारे | 
बच्चा इसलिये बहिन के पास नहीं गया था छ बहिन सुमे बाहर्‌ 
ले जावेगी मांसे दूर, तो मेरौ मूख निवृत्ति न होगौ । इसी प्रकरा 
भाई शौर पिता जीं के सम्बन्ध में यदी विचार था । परन्तु सां को| 
बिना उसके हाथ फलाय स्वयं चिमट गया, कके वह जानत 
है कि भूख निवृति मां के स्थनोँ से दी हो सङ्तौ है | प्यारे एं 
नना सा बच्चा जिसो हमर श्रनजान कहते हैँ क्रिस प्रकार से 
श्रपनी माता की पहचान करता है मौर जव तक त्रच्चा साताक 
शरण मँ रहता हैः तो बच्चेको कोद किसी प्रकार की चिन्त 
नहीं रहती । चौग्रीस घंटे उठते वेठते, सोते जागरे सताको है 
बच्चे की चिन्ता रहती है । बच्चे की खमे, नाक मै, कानमे 
मैल वेतो मांसाफ करती है । स्नान कराना, खिलाना, पिलान॥ 
सुन्दर कपड़े पदनाना, टटरी तक को साफ करना सत्र मां ही कस 
है । परन्तु जब बच्चा मां से पृथक दो जातादैतो पफिरमां कही 
है अव मुमे उसकी चिन्ता नहीं है । 


| 

बस प्यारे | भगवद्‌ प्यारे भक्त तो भगवद्‌ भासरे र 

ही निरिचन्त हो जति दै, इष्यौद्ेष से कोसोँ दुर, बह सब ं 
अपनी आत्मा को देखते ओर सबसे प्रेम करते दै, भौर सभी उन 
रम करते हें । बह धूं है शौर अपने शरणागत को पूं कर . 
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५५५ है 
भक्त कबीर जो कदत है - 


व्याप चतह, मप चित्या हेय। 
रि करे, चिन्ता पोहि न कोय ॥ 


षी 
य] 


चेद भगवान कहता है- 
ओम्‌ 


~ 


चृन्ता इ 


फवीर 
पेरी 1 
यय्‌ यस्याञ्जन भरसषस्यङ्गमङ्ग परूष्परः । 
ततो यक्षपं वि वाधस उग्रो मध्यम शीखि॥४॥ 
(अण का०४ सूर ९ म० ष) 


भावार्थ-- जो पुरूष पूणं भक्ति से परमात्मा को अपने 
रोष येष भें व्यापक्र जान कर एुरषाथ करता है, परमासा 
उसके सव विघ्नो का नाश कर देता हं । 
छपा दृष्टि ईश की होती है जिस शुम देच मे, घम श्रिय राजा 
राज्य करता है वहां सुदेव स्वराज है । 
मगवान छृष्ण अजुन से कहते है-- 
सर्वं॑धर्मान्‌ परित्यज्य मेकं शरणं वरन । 


हं खा स्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 
(गीता १८-६६) 





तूः सव धर्मं धोढं श्रौरं ले मेरी र६। 
तः मांग के दामन में मेरी पना ॥ 
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॥ ( ९४ ) 


/ तेरे पाप सवर द्र करदा म। 
| न गमगी हो पसरूर करदूगापे'॥ 


~ 


भक्त कहता है- 


काटन भये प्राण मय, प्राण भये कान भयं ¦ 
हये मन जानी पे काहन ह किप्राणहै॥ | 

अथात्‌ परमात्माने मेरे प्राणो काल्प धारण कर लियादहै 
श्रौर मेर प्राण परमात्मामेञआ गये, सै भव खह मेद नहीं, 
कर सकता कि परमात्मा मौजूद है, य। मेरे स्वा । मगवान | 
कहता हे- 


मेरे तालिव अपने सारे काम ञ्चुः पर छोड कर। 
जानो इमां कोफिदा करते है शौफे वस पर्‌ ॥ 
निनको पर इशके सादिक है इन्देएे नापदार्‌। 
जटद घादर आमे फानी सेमे करता हँ षार॥ 
अक्लो दिर, दोनो करो. तू मेर तस्व्वुरपे छ्गा। । 
राज्ञ सुक जायेगा तुभ पर मननल्लले मकसद का॥ 

भगवान कहां है ? उत्तर दिथा-- ` 

हमचल रै, हमचल नाहीं, हम नेद, हम दूर । 

हम ही सत्र के अन्द्र चानन) हम ही बाहर्‌ नूर ॥ 

१. जहां भक्त होगा बहां भगवान होगा | 

२. जहां भगवान होगा, वहां भक्त होगा । 


। ३. जहां भक्त हग, वहां यदि भगवान नदीं होगा, तो वहां | 
6. भक्त नहीं होगा। 
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४. जहां भगवान होगा, भक्त नीं होगा, तो वहां भगवाभं 
नहीं होगा । 
५. मगवान कं नाम को तो भक्त ही प्रक्राशित करता है । 
६. यदि भक्तनदहोतो भगवानकेनाम को कौन प्रकाशित 
कर । 
७, इस लिये कहा गया है मगवान की महिमा भक्त ही जाने। 


॥ वजन ॥ 


धिना परशु दै किसे नाक् प्यार न करीं वे मना याद रखी, 
सोनाद्टोडकेतू भ्रट दा व्यापारन करीं 
वै मना याद रखी ॥ 


जेत्‌ जाना भ्रयुजीं है पासवें 
बुरे क््मांदा करीं नतु पासवें 
काम-क्रोध-ल्लोभ-पोह ते अहरार न करी" वे मना... 


त छोट दुनियां दे धन्धे 
कयो पड़ गया विषया के फन्दे 
साच समभ केल्या त्‌ पाव धरी; वे पना... 


© 
तु रोड दुनियां दी पराया 
नदियों रश्णी एह हरदम काया 
रूपरेगदा कदी वी अरमिमानन करी › बे मना याद्‌ रखी" । 


= 
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^ ( ५६ ) | 
। भक्त का कतव्य 


नास्ति तेष नातिविवारूपकुरधन्‌ क्रियादि भेदः \॥७२॥ 


| 


| 
|` उन पे (भक्तो य) जाति विद्या, रूष दुर, धन आ 
| । ।{ ५ 
| क्रियादि का मेद नदीं दै। 


सूत्रकार यां यह समति द कि भक्ति मे जाति, विच) 
रूप, कुले, घन धौ क्रियादि कौ प्रधानता नहीं हं । ब्राहमण हो 
या शुद्र, पदा लिखा दो या अननपट्‌, सुन्दर हो या करूप, उचे इह 
का हो या नीच छ्ुल का, घनवान होया दरिद्र अर बहू 
नरियारील हयो या अक्रिय, जो अपना सवेष्व प्रमु पर न्योद्धाव। 
कर सतत उनका प्रमपूर्वक स्मरण करने में श्रषने चित्त 
तल्लीन कर देता है, उषी को भक्ति रूपौ परम दुलेम धन मिह 
जाता है । निषाद का जन्म नोच जाति में हुं्रा था, सदन कसः, 
ये, शबरी गंवार स्त्री. थी, ध्रव भनपद्‌ बालक थे, विभीष्‌ 
दनौर हनुमानादि खूप चनौर श्कुलीन थ विदुर, बोर सद्‌ 
निर्धन ये परन्तु इन सबने मक्त ओर प्रपत्ति के प्रताप ६ 
भगवान का प्रेम प्राप्त कियाश्नौर भगवान कं परम प्रिय | 
गये 1 सवं सत्‌रर्मां की फलखूपा भक्ति जिसके हदय में है व 
भक्त है, वही ्वंगुण सम्पन्न द, फिर चाहं वहं कोई हो । य 
बात श्री रामचरित मानस में कही गई है- 





सोर सगय गुनी सोई प्याता । 
सो$ महि मित पडित दाता ॥ 
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थं परायन सोई इल त्राता । 
राप चरन जाकर मन शवा॥ 
नीति निपुन सोई परम सयाना । 
श्र.ति सिद्धान्त चीकेतेहिनाना॥ 
सोई कथि कोविद सोई रणधीर । 
जौ दल डाडि भई रघुरीरा ॥ 
छह रघुपति सुन भामिनी बाता । 
| मानउ एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाति इह धं नड 
धन वल परिनन गुन चतुराई ॥ 
भगति हरीन नर सौहद केसा । 
रजु जल वारिद देखि जसा ॥ 


इसका यदह तात्पयं नही कि भक्तं अपे को सरसे उवा 
द्नौर सवंशुणसस्पन्न समस्‌ कर सवरसे अपनी पूजा करता हैया 
समाज, जाति, वणं श्रौर आश्रम में बड़ों के साथ खान-पान, 
विवाह, व्यवहार, रहन-सहन ्माचार-विचार श्मौर कलपरम्परा 
हिमे पने लिये समान अधिकार कादावा करता है] भक्त 
तो अभिमान का सर्वथात्यागी है, फिर नया भूटा 1 
लादकर ठेस क्यो करने लगा। जो एसा करत है वे भक्त न 
है । वर्णाश्रम तथा भक्ति में भद्‌ है। जो भक्ति कंनाम पर 
वरणश्रम की मयोदा नाश 


€ ८ ध 
` लांद्न लगति है । च्रतएव भक्ति साग पर चलतेबाले साधकों 
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करना चाहते दहै, वे तो भक्ति पर , 





| 


( ५८ ) | 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 





को शास्ब्रत्यःग की कभी माबनाही नहीं करनी चाहिय + यहं 
सत्य है किप्रारच्य मेन होने से विद्या ओर धन नहीं भिल 
| सकता, रौर न इस जन्म मे रूप जाति तथा कुल बदल सकते हे । | 
| परन्तु इन सव वस्तु्रों के होनेन होने से घथवा कम ज्यादा | 
होने से भक्त मे उचा नीवा भाव नहीं करना चाद्धिये। भक्ति 

के नाति जात्ति भेद आदि के कारण यक्तको नीचा कदापि न, 
समना चाहिये । शारो से इसी लिए भक्तौ सँ जाति-भेद-बुद्ध 
को एक श्रपराध बतलाया हे । 


-- *{०१-- 





| ॥ लजन ॥ 


| सिलने दा है आज वेला मिलने दा। 

| रल मिल सारे जोर लगावो, सिख सनातनी श्राय मायो । | 

| अन्रूतो को गले लगावो, धर्मं कौ राखो लाज॥ | 

(क वेला मिखने दा... | 

पानो भपने काटोगे गर, खड़े होवोगे तुम फिर किस पर | | 

गिरोगे सर के बल श्राकर, रोचो कृ महाराज॥ . 
वेला मिलने दा..... . 

जव तक दहै इक भाई हिन्दु, पूजे दै वह राम कृष्ण नू । 

तुमं करते हो उसकी धू-धू पानी तक मोहताज ॥ 
। वेला मिलने दा... . 


लेकिन जब वह शिखा इट वे, इसाई जुसलमान बन जवे । ` 
गों का वध क्रे करवे, बने तुम्हारा ताज॥ 


वेला मिलने दा... . 
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सोचो दै कैसौ शकल ह्दारी, हसे तुम षर दुनिया लारी । 
गलती सचमुच हं यद भारी, करो अव इसका इलाज ॥ 
र शक्फ़र बन जागरो, आपस के कड निपटा । 
वदिकं धमं का नाद्‌ व्रजाश्नो, सत्य का होवे राजा॥ 
वेला मिखने दा... . 
म्मत शये जौर वज्ञ दिखलाबो, गे है जो उन्हे बाप लायो। 
मूल जव चपला सारा पार), साथ ही लेना व्याज॥ 
वेलाः भिलने दा...... 
क] करपाः जाया हम को हम थे सुफता। 
लिये सीधा "विश्नः बनाये सम्राज ॥ 
वेला मिल्नेदा.... 


| 
ष 
भ 
2 


९. > ८९ ठे 


भक्त ॐ लश्च 


इस प्रकार वेद्‌, शास्र, गीता, रासायण आदि भक्ति प्रधान 
मन्थो के प्रवण-पठन से तथा उपगु क्त प्रकार से सत्संग, नाम, 
जप, नाम, कीत॑नादि, भक्ति वधक सत्कार्यो के भगवस््रीस्यथं करने 
सेभक्तिकी वृद्धि होती है। मक्त कोसद्‌। साधु स्वभाव चौर 
सत्कार्य मे ही रत होना च।हिथे, तभी उनकी भक्ति बढृतो है । 


श्रोम्धगवदसीता मँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्तौ के 
लक्षण वत्तलाते हये कदा है-- 


च 





~ 1 





+. + च. 
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(त, 


श्रा सर्वभूतानां पैत्रः कष्ण एव च ) 

निर्षपो निरषङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३। 
सन्तुष्टः सततं योगी गतात्मा इृनिरचयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स पे प्रियः १९ 
यस्मान्नोद्विजते छोको लोकान्नोषिजते चं यः । 
रषामषं भयेद्धषुतो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शचिरद॑क्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारस्पपरित्यागी यो मद्भक्तः स पे भियः ।१६। 

योन हृष्यति न दष्ट न शोचति न काकषति । | 
शुभाशुभ परित्यागी क्ति मान्यः स पे प्रियः ॥१७॥ 
समः शत्रौ च मित्रो च ठ्या पानापपानयोः। 
शीतोष्णसुख दुःखेष्‌ समः सङ्कविवनितः ।१८॥। 
तुस्यनिन्दा स्तुतिमोँनी सन्दु्टो येन केनचित्‌ । 
य्मनिकेतः स्थिरमतिभक्तिपान्पे प्रियो नरः॥१९॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 


॥ 
| 
(गोता १२।१{३-२०) | 


श्र्थं-जो क्रिसी भी जीवसे द्वेष नहीं रखता, जो सव | 
मित्र श्नौर दयालु है, जो ममता श्रौर अहङ्कार से रहित, सुखः 
दुःखकी प्रापि मे समभाव वालाश्रौर क्षमाशील दे, जिसका 
चित्त निरन्तर मुक मे लगा है, जो सद्‌ा सन्तुष्ट है, मन ओर 
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इन्द्रियों छो जीते हुये है, सुमे दद्‌ निश्चयी है श्रौर जिसने 
श्रपने सन वुद्धि को युके सौपरखा ३ बह भक्त मेरा श्रिय 
ॐ 
ह । 


जिससे किसी जोव कोडद्रेग नहीं होता भौर जो स्वयं 
क्रिसी चे उद्धिद्र नकी होता, जो हष, अमशं, पयन्नौर इ्धेगोँं से 
भ, भ 
चूदा हृ्ना है बह भक्त युक को प्रिय है। 


जिसको क्रिसी भी वघ्तु की अरपेत्तानहींदै, जो शुद्ध, चतुर 
शौर उदासीन है जो दलों से सक्त दहै नौर प्य करनेवाला हू 
इस अभिमान से किसी कायं का च्रारस्म नहीं करता (सब इ 
सगवान को ही किया मानता है। बह सरा सक्त. यु को प्रिय है । 


जोन हर्वित होताष्ैन द्वेष करता है, न शोक करता है 
छोर न कुहं चाहता ही है । जो शुभ श्रौ शुम किसी भी कम 


को चालक्ति मौर पल की इच्छा से नष्दीं करता बह भक्तिमान 
ष ५ 
पुरुष युद प्रियहं। 


जो शत्रु मित्र से, मान अपमान, श्रौर सदं गप्र तथा सख 
दुःखादि न्द्र से समान माब रखता है, जिसकी, (घमो छोड 
कर) फिसी थी पदार्थं मे आसक्ति नहीं है, जो निन्दा तुत्त कौ 
समात सममत है, जो चित्त तथा वाणी से केवल मेरा हौ मनन 
नौर कथन करता है श्रौरजो किसी मी भ्रकार जीवन्‌ निषीद 
होने मे सन्तोष रखता ह जिसका अपना कोई घर नही है श्रथौत्‌ 
जो घर में ममत्वरहित है याजो घर हारा सव को भगवान के 

मान चुका हे वह्‌ स्थिर बुद्धि भक्त युक करो प्रिय है। 


जो श्रद्धावान पुरुष मेरे ही परायण होकर उपयु क्तं धममय 
अमृत का भलीभांति सेवन करते है बे भक्त तो मुक को बहुतदही 
त्रिय है। 
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८) । | 


् 


१ 
श्या ददटरवन्वरयन्बतः श्रद्धुसाह र्थ रदटष्‌ | | 
उत वापस्य वसुनदिचकेवति यो अस्ति यद्रा पशुः ॥ | 

| 

ऋ० स०८ सू० १मं३१। 

भावा्थं--श्रद्धा से श्नाराधित परमेश्वर अवश्य प्रसन्न होत 

है ऋ्रौर उपासक कं दय रूप र५ पर्‌ ्राहदु होता ह तव यह दर| 
जीवात्मा सर्व॑श्रष्ठ धन क) देख चौर पाकर अन्यघन दरी 
च्राका्ता नहीं करता । 


भ 


स्वाभाविक होते है चौर भक्तिकं साधकों को दन्दे अपना आदश 
मानकर इनक श्रञ्ुच(र आचरण करने की चेष्टा करन चादिय। 

ड्ल प्रकार भक्ति शास्त्र के अध्ययन मनन तथा भक्ति को 
बढाने बाल्ते साधनों सं लग रहने खे भक्तं ॐ योगिजन दलम 


 व्रेमूपा भक्ति की प्राप्न होती है) 


>> ५ 


सुख दुःखेच्यालापादिद्यक्त कसे प्रतीक्ष्य । | 
माणे क्षणाद्धंषपि व्यथै न नेयप्‌ ॥७७॥ | 
सुख, दुःख) इच्छा, जामशओ्ादि का (ण) त्याग | 
जाय देसे कार कौ वाट देखते ह चाध क्षण भी (भनत 
विना) व्यथं नहीं धिताना चाहिये । 
इसमे कोई सन्देद नहीं कि भक्ति की सिद्धि होने पर सुल. 
भख, लाम दानि आदि सारे द्नद्र स्वयसेव सिट जतिहैः श्रौरः 
फिर किसी पदाथ की इच्छा नहीं रहती । परन्तु ठेसे शुभ समय 
की केवल वाट ही देखी जाय शौर साधन कुं भी न क्रिया जाय 
तो वतमान हीन दश्चाका विना होकर श्रचानक वसौ शः 
दशा अपन अपप्राप्त होगीही केसे १ फिर मनुष्यकं जो 











( ६२ ) 


(च 


काषएकक्षणक्राभी पतानहीं। त मालूम किस परलमें प्रलयहो 
जावे, कव सृलयु आ जाय, इसलिये (अक स्थित्ति हो जाने पर 
मरवान का भजन कषगाःएेतौ धारणा को होड देना चहिये 
ओर अभी जो जिस श्रवम्थ। मे है, उसे इसी अ्रवस्था में 
मगवान की लरफा का च्याश्रय करके साधना आरस्भ कर देनी 
च।हियं । श्राघ क्षण कं लिये भी विलम्ब नहीं करना चाहिये । 


ह्द्टन्त 


= - (। 
< 


टै प फाल मजूगा, कल कहै पं क| 
आम फाछ पं करत ही, अवसर जासी चालत ॥ 


एक तपश्च साधु तपस्याथं समय निवत करके पर्वेत पर 
जा वेठा, जच व्रतकाल पृं हौ गया तो मूख प्यास लवौ ॥ पदेत 
से उतर कर नगर मेँ पहु, तो सामने छवाबडो बाला द्रे बेच 
सहा था। उसके निकट प्रवा तोदछंबड़ी बाले ने नतमस्तक 
हो नमस्कार क्रिया श्रौर पृह्ा महाराज | छल खाश्रोगे। क्षाघु 
ने कहा प्यारे ! भूख तो लगी है अगे तेरी इच्छ। । यह सुनते ही 
छाषड़ी बाले ने जल लाकर साधु के हाथ पांव धुलवाये फिर 
पत्तों की पत्तल पर्‌ टोले परोस कर सु के भ्रागं धर दिए। 
साघु ते छोले खाए, हाथ, सुह धो हल्ला कर चलने छया, तो 
छाबदढ़ी बाले ने नमस्कार क्रिया चौर कहा महाराज | ्रापने राज्ञ 
सुक पर बड़ी कृपा की। सेवा का अवसर दे कर मुम छृताथं 
किया । साधु ने विचर किया किखाया तो मैंने द भरसन्नता 
तो मु होनी चाहिए पर यह खिले मे ही प्रसन्न है भ्रौर एला 
नहीं समाता, यहं श्रद्धालु भक्त दै, तो पारल का कडा गदड 
से निकाला अर छोवड़ी वाले को देकर कदा लो वेट यदं प१।रघ 
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` भावै । 
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( ६४ ) 


का टुकड़ा है इसे लोहे के साथ खानेसे लोहा सोना क 
ज्ञावेगा, पर नियत्त समय के वास्ते हे । स्मकं सास, तिथि, घट्‌ 
मिन्द के पश्चात्‌ श्राक्रर बापसलेलूगा इतने समय मे तुम जञिक्त 
लाभ उडाना चाहो उठा लो । होबडौ वालेने पारस का दुक 
ते लिया भ्रौर बड़] प्रसन्न हृश्चा। दिल मसोचा, कि सन्तङ् 
खिलाए तो दछोल, पर फल क्ित्तना मारी चिल गय।। 

ब कल से ब्रड़ी क्ाकायं त्यानदूगा भ्रौर लोहा लेकर 
सोना ही तेयार करूग। । फिर महल, सुन्दर भवन वनवाञ्‌। 
नोकर-चाकर इत्याद रख लुंगा। आनन्द का जीवन व्यती 
करू गा भौर कहा बाह भगवान, सचमुच-- 


त्‌ राईको कोट करदे, खारी कोदम त भर्‌ 
वाली ्ाज वात तुः ने करदी है। अव रातको प्रग्र 
बनाता रहा । दिन हुआ दुकान खुली तो लोहे बालेकी इुकाः 
र पर्हुवा। दुकानदार से पृ्ाः--स््यों भाई, लोहा दै 
यदिदहैतो क्या भावहं। । 
दुकानदारः- भाई, लोहा है एक सपय का छः सेर । 

छाबड़ी बालाः--कल लोहे का क्याभावथा। 
दुकानदारः--क्ल तो भाव आ्राठ सेर हपये का थ) । 


छाबडी वालाः--यह सोचकर क्रि कल तो श्राठ सेरथा | 
छः सेर रूपये काह । २ सेर रुपयेक्रा कमहो गया, सँ इतं 
हानि श्रपनो क्यों करू, कुछ दिन ठहर कर ले लूंगा जवर रुपयं 
श्राठसेरहो जाएगा | इतौ प्रकार कुद दिन व्यतीत हो गर 
फिर जाकर दुकानदार से पू, क्यो भाई, आज लोह का क॑ 


| 
| 
| 
| 
| 








दुकानदारः- माई चार सेर प्रति रुपये का , 
=) ‡ ॐ ठ | 
छाबड्‌ः वालाः वाहं भाई, वाद, पहले ्राठ सेर, फिर 


( ६५ ) 


सेर, अव्र चारसेर हो गया। दिल मं सोचा पहले दोसेर की 
हानि सहन नहीं कर सका था अव चार सेर्‌ प्रति सुपथा की 
त < ५ । च 
हानि उठाॐ, एेसा करना भूल है । दिर म सोचा, व्यापार क। उतार 
चदव होता रहता हे । जय घ्रठसेए का भाव होगा तव लूगा। 
इसी प्रकार क दिन ब्ोत्त गर्तो फिर दुकानदार के यहां पर्वा 
शरीर पूहा क्यों भाई, अव्र लोहे का क्या माब है । 
ॐ ्। (> ह 

दुकानदार--एक सेर रुपये का, रौर कहा, तू कह वार भाव 
पूं चुका है कभी लेता भी है ॥ 

हाड़ी बाल-लोहे का भाव सुनते दही चक्रित हौ गया, 
शौर पूषा लोहे का माव नित्य ब्दृता ही जाएगा या कभौ घटेत 
भी 


है च 
दुकानदार, जर्मनौ का युद्ध रम्भ हो गया है । लोहे 


का खचं अधिक है, आमदनौ कम है। यदि युद्ध बन्द हो जावे 
तो लेहा भी त्राठ दृ सेर रुपये का भाव हो जविगा । 


छ बड़ी वाला (दिल में विचार कर। मने कितनी भूक कौ 
है, यदिः सेर रुपये का माव जो पहले था तव ही ले लेतातो 
श्राज्ञ धनी बन गया होता, फिर चार सेर का भाव जा तव भी 
न लिया। श्रव एक सेर रुपयेका लू तो स्तिनौ मूता है, 
अच्छा अव्र लेना तो ठीक नदीं ह, क्यो [क ए#_ ५] किती का 
गिरता हैतो उसे दुख होता है ओौरदो वाले को उसे 
अधिश दुःख होता है, पर जिसका रुपया यड गिर पडे तो 
उको भदान दुःख होगा । पर मेरी हानि रूपय) पौंड बाली तो 
नहीं & यह तो हजारों लालों रपयोंकी हानि होगी यदि अव एक 
सेर रषये का लोहा लृ तो । युद्ध नित्य तो नदी रह अब मी समय 
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(*&ई\ ) 


| बड़ा पड़ा है फिर सस्ता होगा, ले लगे । इतना निश्चय करक 
ह्वावड़ी का कर्यं फिर धारस्भ कर दिया । 


। | 
| 


साधु निश्चित मास, तिथि, घंटा मिनट सेकिन्ड गुजरमे 
पर छाबड़ी वाल के यहां प्हुव गया श्रौर कडा, माई ! लाश्रो | 
पारस का टुकड़ा, तुम्हारा समय पूरा हो चुक्रा है । । 


छाबड़ी वाला-- साधु को देशव श्रौर नियत्त समय को सुनकर ¦ 
चकित हो गय रौर कहा महाराज ! मैने तो श्रभी तक इससे 
ह भी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि लोहे का माव ज्यों २ घटता 
गया, मेने सोचा जव लो पूवं माव पर आवेगा, तव ले लंगा । | 


| साघु-व्रस प्यारे] तेरे माग्य हीरसेये,त तोकल कल. 
करता रहा । कल नाम तो कालका है, यह कह कर साघु पारस | 
का टुकड़ा लेकर चलता वना, ओर छव्रड़ी बाला हाथ मलता। 
रह गया भौर मूर्धत हो गया । | 


| जो ल करना हे आज करले,जो आन करना है अव करल, 
| ` फिर पताए क्या होत है जव चिडधियां चुग गई खेत। 


। 
॥ 
। 
प्यारे ! यह मनुष्य जीवन बे तप श्नौर पुण्य कर्मो का ही । 
फल मिला हुआ हे । मानो यह पारस का डुकडा है थव इती । 
मनुष्य जीबन को पाकर चादे शुम कम करके छषि षन जावे चाहे 
खोटे कम करके पशु । कमे करते से मनुष्य स्वतन्त्र है | पर इस 
विचार को लकय न रखो कि अव खा पौ लेवें अवर जवानी है बुदे 
।॥ होगे तो किर भगवद्‌ भजन करके पापों से निवृत्ति पा ञो । 
भाई | यह अनिरिचत है, छि काल देवता कच अकर उठा लेवे, 
बह बचपन, जवानी वुदापा इत्यादि छो नहीं देखता | कवूतर 
को भांति जेसे विल्ले को सिर पर आता देखङ्र वह श्रयं बन्द 
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( ६७ ) 
कर लेता है श्नौर यह सममत है कि बिल्ली चली गड | प्यारे | 
यह उस की भूल हे । शरिल्लौ तो तत्काल ही पकड़ कर गला द्वा 
लेती ह । 
गासं नानक देवने का है 
तेरी गतत दी जाने, नानक दास सदा ुर्षानि | 
प्यारे ! इसी मनुष्य जीवन (पारस) से्जाज् ही नेको कर 
लौ । अपने भविष्य के वाम्ते इच संवह कर लो, नहीं तो सधु 
को भांति काल देवता उठा लेगा । 
पक्खी बेटी शष्द प्र पंख लिए कपप । 
हाथ पले अद सिर घुने, छाठच बुरी वाप । 
सिपरण कर मन श्रोरेम्‌ नाम दिन नीके बीते जाते हे । 
पापकी गट्ड़ी सिर पर भारी-पग नहीं अगेंजाते है ॥ 
पात, पिता, पति -ङ्ल दारा, संम नीं कोई जाते ह । 
दुनिया षौ पा खजाना, काम नदीं डच आते हं ॥ 
सन्त कव्रीर जी कहते है-- 
काल करे सो चाज करः आज करे सो अघ । | 
पल पे परय दोएगी, वहुड्‌ करेगा कव ॥ | 
पलक मारते मारते मृ्यु के भ्रा वन जाश्नोगे फिर कव 
करोगे । यह मत समम कि अमी छोरी उम्र है, खेलने-खाने 
शौर विषय भोगने का समय है, बडे वृद दने पर्‌ भजन करेगे । 
कौन कह सकता है कि तुम बड वृदे होने से पहले € न्दी मर 
जावोगे । मौत की नंगी तलवार तोसदा ही सिर पर भूल रदी 
हे । इस पर एक दृष्टान्त है। 
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॥ ( {६८०} 
| टृ्न्त 


एक भ्रमर था वह कमल के अन्दर बैठा कमल कारस पी 

॥ रहा था श्नौर उसकी सुगन्ध से मस्त हो रहा था, इतने में संध्या | 
हो आयी । सूयं के छिपते ही कमल संकुचित हो जाता दै अतएव 
कमल बन्द्‌ हो गया अ्नौर मोटे-मोट साल भौर शीशमकं पेड़ी | 
| क्रो छेद डालने की ताकत रखने बाला भ्रमर विषथासक्ति के कारण 
। उसके अन्द्र ही रह्‌ गय च्मौर विचार करने लगा - 


रात्रिभेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कनश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
ह्या हन्त हन्त नद्धिनीं गज उञ्जहार ॥ 


अथं--रात बीत जायेगी, प्रातः काठ होगा, सूयं उद्य होंगे 
शौर जव उनकी किरणों के पड़ते ही कमल फिर खिल जायेगा तब 
मेँ इसमे से निकल जाङंगा । तव तक श्रानन्द्‌ से मकरन्द्रस 
का आ्रास्राद्न करता हू | वह योँ विचार करदही रहाथा कि 
। इतने मेँ एक मतले हाथी ने अ्राकर कमल को उखाड़ कर यु 
मे डाल लिया शौर कमलके साथभौरा भीहाथी के दांतों मे | 
पिख गया । उसके मन का मनोरथ मन ही मे रह गया । अतएव 
इन विचारों को तो छोड़ ही देना चाहिये छि अमुक काम हो जाने 
पर भजन करेगे । प्रथम तो मनमानी कामनान्नों की पूतं होती । 
ही नदीं शौर यदि होती है तो एक कामना की पूर्ति चनेकों श्रयल 
भ लग जाना प्ता हे। अपू सौर श्रभावमय्‌ क्षणरमगुर | 
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लघारिक पथं से कभी एण तृष्य ही तदहीं सक्तौ [ किते 


ही प्राति ह्ये जाय, रहेगा च्रभाव ही, चौर च्रभावके दुःख 


से जलते हु ही विषय कासी सचुष्य को पर जाना पड़गा। इस 


लिवे विषयो की पूरं प्रापि ऋ विषयों के भोयसे पूण दृप्त 
५, प 


हो जाय रेसे सम्य की छशा ह्रो कर पहले से ही भजन में 


। लग जाना वाहिमरे ¦ 


दक बात नौर विचारणीय हि कि राज्ञ अच्छे 





0 १ 


 संगसे हमारे सनमें भगगान्‌ को या भगत्रान की भक्ति को 
ड्‌ 


। प्राप्न कर्ने कौ 


कक्कत्क 


॥ 
च्छ हृद है, चौर हमने क्ट भर के लिए श्नपने 
ङोढन ऋ व्येय भगचत््राप्ि साना है, परन्तु हमं विचार करत 
है कि अघ्युक स्थिति षो जाने पर इसध्येय की प्राद्नि केलिए 
साधन किया जायेगा । कया हमारा यह विचार धोखे का नदीं ह ? 
प्रथम तो वही निश्चय नहीं कि चरमुक स्थिति प्रप्हो, श्रौर 
पिर यह्‌ कैन कह सक्ता दै करि तव तक हमारा ध्येय नहीं बदल 
जायगा । परन्तु य॒दि ्माज् हम छपते ध्येयं पवा २ 
साधन यें लग जते है तो साधन मागमे ज्यो-ज्यों रागे वड 
स्यो-त्यो हमारा उमे विशेष ब्रयुराय होगा, लाभ भी तीत 
होगा शौर श्भ्यास भी दृद होता जायेत । इसके विप्रो 
यदि हम ऊेवल ध्येय मान्न मानकर ही चुप रह जति है तो दर 
ही तत, दूरा सत पिते पर हमारा यह ध्यय बदल जायगा । 
इसलिये काल की प्रतीत्ता न कर श्रमी से भजन सत श्रारस्म 
कर देना चाहिये। सत्संण से र्ठ सदिच्छा क घुभवस 
खो नहीं देना चाद्ये । स्वास्थ्य भी सद्‌ा अच्छा रहेगा, वह्‌ भ 
निश्चय नहं हे । जब तक सवाय ठीक है तभी तक ध 
होता है । सासथ्य बिगड़ जाने पर, इन्दो के भासक & = 
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प्र ऋौर बुदाषा हो जाने पर, यदि पहले पूरा अस्यास नदीं किया 


गया हं तो भजने मन ह नही णा ) सहाराजा भतहरि ते 
इसीलिए कद! है-- 


यावस्स्स्थपिदं कतेवर गृहं यावच्च द्रे जर 
| | 





यावच्चेन्ियशक्तियतिहता सावन्क्षयो नायुषः 
म, 4. ~ (< न प्र (| 
| श्रालश्र यास तावदेवविहुषा {यः प्रम॒त्ना एहान्‌ 
। प्ोदीप्ते भने च कुप्खननं प्रत्युच्पः कीडशः 
(वैराग्य शतक) 
॥: चर्थ--जब तक शरीर च्वभ्थ है, बुढापा नहीं खाया दै 
| इन्द्रियो कीं शक्ति पूरी चनी हुदै, अयुके दिनिन्ेष हतौ 
चक बुद्धिमान पुरुप क) अपने कल्या के लिए अच्छी ठरह यल 
(+ कर लना चा्धिये | घरमे राग लगजाने पर छां खोदने पर 
क्या होगा ? इतीर्‌ भक्ता भगवान के शरश होकर पुकाप 
करते है-- | 
छ त © प > । 
अायुनर्यति व्यता प्रतिदिन याति क्षयं योगनं ` 
© (न 
प्रस्यायान्ति गताः पुननेदिवसाः कारो नगद्धक्षकः। 
लक्ष्मी स्तोयतरङ्गपङ्गचपला विध स्वरुं जीवितं 

तस्पान्पां शरणागतं शरणद तवं श्च रक्षाधुना ॥। । 
अथं--आयु प्रतिदिन देखते देखते नष्र हो रही है, अवात 
बीतीजा ० हैः गये हुए दिन ढौट कर नहीं राते । काल जगत 
कोखा रहै, लद्भौ जल केतरंगं कौ माति चंचल शौ 
जीवन तो व्रि्लौ की चमकके समान अस्थिर है, श्रत्व । 
शरण देने बाले भसु ! शरणागत की तुम श्रमी रन्ता करो । ` 
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॥ 





(५ ॥) 
(द २९. 
| (| 
=. < (> ॥ 2 -~ 
इ व्या 9 
|< [<| 
८. णुः 


दया--दुखी सचुष्यषरक्ताहोया दृससहो, भिन्नहो या 
श्नु हो उको दुःख की दशा में देडकर तिना किसी मेद-भाव के 
सन करा न्थाक्रु्न हयो जाना र घधासाध्य कष्ट सहकर तथा त्याग 
करके सी उलके दुःखलको दूर करने की चेष्ठा करना, बह भाव 
सभी जीवों के भर्ति होना वादिये श्रौर समी कालमें होना 
ख।हिये ! जिस द्विया से जोवोंका श्रहित होता हो चैर उन्हं 
दुःख पहुंचता ह्ये, उन क्रियाग्नोंको व्याग देना चाहिय। इसी 
धकार देश या समामे जिन प्रणाशो मौर छत्यों से जीवों का 
परहित होता हो उनः उन्द्‌ करदे की चेष्ठा करनी चाहिये । 


ओ ३्‌ स्वरन्ति सुतै नारी वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सुतं तृपणा ओक परागम्‌ इन्र स्वब्दीव वेक्षगः । ९॥ 
(ग्र का०२० सुर ५२ मं०२) 


भावार्थ जत्र सनुष्य सार पदां पाने के लिथे प्रसास 
की भक्ति (दुःखियों की सेवा) निय होकर करता है, परमात्मा 
उस को इस प्रकार चाहता है जेसे प्यास जल को, श्रौर 
जगदीश्वर इस प्रकार उसका उपकार है, जसा सूखा के पौडे 


सेह अानन्द देता है ॥२॥ 


द्या धमं का मूल ३, नरक भूल अभिमान । 
तुस दया न बोदिये, जवल्ग धट रण ॥ 
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दष्टन्त 


हो प्रेमी (एक ऋ नाम सेवक राम दूसरे का लाम खुदी राम 
धा, दोनों यात्रा कर्नेको घर्‌ सरे रवाना हूए, यात्र करते करते 
धक नगर मे परच्‌, रातत को विश्राम क्रिया| प्रातः उठकर नित्य 
कम से निचृत्त दए, भोजन क्रिया, फिर तैयारी. करके चल पडे। 
नगर से श्राति च्ाते मागं क्यादेलाक्रि एक बरुह्या पथ्य पर 
पड़ी हदे रोरो कर चिल्ला रहीदै, तो सेवकटम बुद्या के 
निकट परहुचा चौर पूषा - 

सेवक राम-माताजी च्रपकोक्याकषटहै) 

खुदी राम--भाह सेवक राम, चह तुक मे दक बड़ी मी 
गुटि दै, जहां तहं मागं मँ रसे स्यपे ललना ओर स्मय. 
खो देता है) 

सेवक राम- माई { जया चुपतो करो 
तो सुनने दो, अौर माता जीषे बडेर 
बरतेलातो सही तु क्यादुःखद। 

मात जी--जान्नो बेटा जानो अपना कायं पूरणं कतो) 
„ खुदी राम-- भाई सुक से अव सहन नदीं किय जाता, म च 
सेतंग श्रा गयाहूं। | 

सेवक राण-हाथ जोड़कर, मई सादिक ! नारा क्यों होते | 
हो । नम्रता से बुद्िया से फिर पृद्धा, माताजी वताम्रोतो सही | 
्रापकोक्याक्षहै) ~ 

साता जो-वेटा क्या दुःख वता एक दः होतो कटर 
ज्ञा भगवान तेरा मला करे । ¢ । 
„ खी राम--भाई समे अब्रदुद्रीदो, मै जवर नहीं ठहर सक्ता, 
मेँ रपस तंग आ गयां} 

सेवक राम-- भाई अच्छा, चाप रष न होवे" यदि आय नदीं 










माता की ब्रत || 
पूद्धा-माता जी | 


{ इत 
प से 


= णक्‌ "क्छ कक, इक ५१ 7 = 


( ५३ ) 


क ४4 न < 

ठहर सक्ते तो अप चले सँ अपकरो द्वारिशाया काशी में धर्म॑ 
शालामंश्नाकर भिलूंणा ओर कदा, सेरी पहली यात्रःतो यही है, 
इसको पूण करू गा । 


खुद्‌) राम--भच्छा भाई नमस्ते, कह कर चल गया । 
सेक राम-मात्त। जौ कृष्या अपन। कष्ट प्रगट करे। सँ 
छप की सेवा कर गा । 


माता जी --क्या बतला बेटा, सुन तुके छना । मेरो एक 
लङ्का है सौर उतो धमंपन्नी शौर साथ नन्दा सा बच्चा हे । 
दोनों पति पत्नौ बहुन नपय से बीमार पड़है। उन दोनों की 
चिक्रित्सा करते २ जितन। कुल प्ले था, खच हो चुर। ओौर कुद 
प्रथमो काटुकड्ाथा वह भीसषटूएारने ले लिया ्ै। भव बच्चा 
भूल से तंग च्न।कर तड्परदाथा, तो नगरमे अहै करिकहीं से 
दूधकाघ्रूटले जकर उत्त पिलाञ्तो इधरसे टागि बाला टाम 
को तेज दौदाता हुन! मायातो टाया धक्का लगते सेन 
गिर पडो । टापं पर चोटें आई हैं । उठ मौर चल नहीं सकनी 
हु । इतना कहकर रोते हए कदा, ज। बेटा । प्रमाल्मा तेरा भला 
करे, तेरा साथो दूर चला जत्रेणा, तुके उत द्रूदनेमे कष्ट होगा। 


सेवक राम- माताजी से सारा दुःख कष्ट घुना, तो आंखो 
म आंसू भर गये श्ौर माताजी सेका, माता जी मेँ तुके कथे 
पर उठाताह, तु मुकं अपने स्थान का मागं बतलातो जा । मेँ तुके 
वहां परहा कर फिर बच्च कं लिए दूध ले भाङगा। 


माता जी-- बेटा ! परमात्मा तेरा भला करे तू. अजा तेरी 
सेवा हो चुकी । जिल उदेश्य को लेकर तु. घर से चला है जा 


उसको पशं कर 1 
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सेवक राम- माताजी ! सेरा उदश्ययात्राक्रनेकायहीथा | 
जो वही ईश्वर कीकृपा से पृणं होगा, सुमे कहीं दूर नहीं 
जानादहै, तू निरिचन्त हो| इतना कह; बुषह्िया साता को कंधे पर ` 
उठा लिया उससे मागं पूते २ उसके स्थःन पर प्टुचा । तो क्या 
देखा कि बुह्िया का बेटा तथा उसक्री धरं पनी दोनों ही ज्वर 
| से भ्रस्त हे । दोनों ही हडयों का टांचा बने पडे है नौर नन्हा 
| बालक भूख से व्ययित होकर माताकी हाती पर जाकर स्थनों 
| को चूसता हे, पर स्थनों से दृध न मिलने के कारण भूख के मारे 
| पोछे सिर मोड़ कर चारपाई पर टक्कर मारता है भौर चिल्ल २ 
कर रोता दहै । यह दृश्य सेवक राम ने देखा तोज्नति दुभखी 
हृश्ा । दौड़ते हुए नगर से आकर पदे दूध लिया श्रौर ज)कर 
| बच्चे को मीठा मिला कर पिलाना चारम्भ क्रिया । बच्च। जब्र 
दूधकाएकवुट पीताह तो फिर बार र्‌ दूध पिलाने वाले की 
ओर टकटकी लगाकर देता है । अर्थात्‌ मू समो करि एकर 
घूट पीते हृदय से धन्यवाद गारहा है । श्रौर सेवक राम बच्चे 
को इस श्रवस्या मे देखकर मगवान का धन्यवाद्‌ करता है श्रौर 
कहता ह, धन्य हो भ्रमु देव, तेरो लीला महान है। एक अनजान 
नन्हा बालक एक रेधूट पीतामेरी अरप्रेम भरी दृष्टि से 
देखता हुश्चा घन्यवाद्‌ करता दीखता है । हे नाथ! तेरे कितने 
पदाय सु तेरी छपा सेप्राप् है। नौर नाना प्रकारके भोग 
पदाथ, रहन-सहन के सामान से भरपूर कर रखा है | पर नाथ 
कितना ही में कृतघ्न हूं क इतने सुख सम्पत्ति के साथन होते हुए 
तेरे प्रति कभी भी मेरे हृद्य से, खख से धन्यवाद नहीं निकलता, 
शरोर नयनां म प्रेम अश्र भर भये प्रार्थना की । दयालु पिता । 
स॒मे भ्रव बल ओर शक्ति दोकि भँ इस दुखी परिवार को 


। 
। 
॥ 
1 
। 
| 
7 
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अपना परिवार संमू श्नौर अपनी च्रात्मा के समान श्रषना 
जानकर सेवा क । बस आज का यह व्रतत पूणं करदो तो मेरी 
यात्रा सफठ ह | इतना कहकर सीस सुका दिया । 


सवक राम--अव्र बच्चे कोदूध पिला कर गोद्‌मे उठा 
कर बाजार चला गया, वहां से एक वेद्य को साथ लाया । दोनों 
पत्ति पनी क चिक्रित्सा श्रौर माताजी की सेवा ्रारस्भ कर 
दौ । सेवा करते २ प्रमु कपा से दोनों पति पत्नी स्वस्थ दहो गये 
व्र माताज्ञोभराजीह) गड। तो पृष्धा आपको भूमि किस 
साहूकार के पास हे जरौर कितने रुपये के बदले में उप्रके पास है । 
यह्‌ ज्ञात करक साहूकार के प।सत गया उत्को रूपय] देकर भूमि 
वापि दिलवा दी । 


अव रुपया पेसामी पूराहो गयातो वद प्रपन्न हृश्रा ओर 
भगवान्‌ का घन्यवाद्‌ करते हृष्‌ कहा वन्य हो प्रस देव धन्य 
हो । आपने मेरी पुकार को सन्ना, अपनी कसणासेदही तु ने पूरा 
किया । तू सच्चा त्रत पति हे । अपने शरणागतों के ्ननोंकोत्‌ ही 
स्वयं गुप्ररूपसे पूणं करता है।तू सवितादेव है, जो सूच्म 
तथा शून्य अ्रवस्थामें भौ रक्ता करता ह । तूने ही अपनी करुणा 
से मुकयात्रा करने का शुभ अवसर प्रदान ।क्या, तूने दही मेरी 
यात्रा कौ सफ़ल वनाया । तेरा कोटि २ धन्यवाद्‌ करता हू! ओर 
वापिस श्पनी जन्मभूमि को चल द्विया । 


पाठकगण ! सेवक्रराम-सुदौराम इन दोनों का कायंक्रम 
अपनार्‌ भिन्न २था। खुदी राम बहा भारौ जमींद्‌।र था। ज्र 


यात्राको चलाथातो पीट भन्न के प्ले भरे हुए थे; यात्रा के 
चले जाने के बाद्‌ अन्न क भावएेसागिरा क्रिया तो दस रुपये 


मन पहले था, श्रव तो एक रुपया मन भाव हो गया | उस के. 
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वेचने पर महान हानि हुई । 


0 


सवकराम का कायक्रम-गोये रखा करता था । उनकी 
सेवा करता था, दूध वेचकर जीवन निर्वह करता था । प्रमु कृषा 
से सेवकराम के यात्रा जाने के पश्चात्‌ गौं ने दूध कं भटे 
भरर करदिये ओरदूध काभाव मौ ब्रच्छा होगया था। 
वापस लौटने पर क्य! देखा, गाः शकल सूरत मे निराली, सोरी 
ताजी हे । दूध से घर भरपूर, घन धान्य से माला माल है । यह 
दृश्य देख कर एला नहीं समाता । जेते भगवान चर्ण ने ` अपते 
प्यारे भक्त सुदामा को रप्र हप से नाला-मान कर दिया धा बही 
रूप यहां बना हु्ा दै । भक्त कहत है-- क. 


मन्दिर मसनिद हर जा रदा, कही न पाया तेरा बास। 

९९ २ कर हार गया मं, मन होकर बहुत निराश ॥ 
रि पे ११० 

जव मन मन्दर म देखा, देकर मेने पूरा ध्यान। 

वा हस रहा था उमरे, सेवा का भूखा भवान॥ 


-\०१- 


॥ भजन ॥ 


सभी मद्द्‌ करते है घनो की, निर्धन कौ करता 
४ गड 
श्रप्रीरकी हर को ह सुनता, गरीव की ध ॥ 
जहां मे दो जिसका लड़की लडका 1 न 
वह उस प सद्के है वारी होता, 
मगर यतीमों की श्मौर दुःखियों की, रक्ता करता है कोई कोह ॥ 
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अकाश से जव दै जल बरसता, 
वचारा चातक तोप्यासा रहता। 

सभौ समुद्र मे जल है निरत, प्र सोती बनना है कोई को$ ॥ 
वतन का खाते वतन का पीते 

वतन मेँ रहते दतन मे पलते । १ 

सभीदही पनी ही मौत मरते, वतन पै मरता है कोहं कोई ॥ 
हजार मरघट मे रोज जाते 
जला के प्राणोको घर मुड़ अरति; 

वही है रिश्ते, वही है नाते, पापो से वकता है. कोर को$ ॥ 
गभं से माता के सत्र जन्मत, 
हे हथ पाव तो एक जेसे। 

कहीं है रक योर कहीं है राजे, ऋषि निकलता है कोई कोई ॥ 
उपदेश, उपदेशक नित्य है देते, 
धरती स्ति के वाक्य कहते। 

उन्दे व्रिरन सत्र है श्रोता सुनते, पर उन पै चलता है को$ कोड । 


-अ# अध्तिकता ग~ 


श्ास्तिकता -देश््र श्रौर वेद श्रो पर प्त्यत्त कौ तरह 
पूणं विश्वास होना चाहिये । भगवान्‌ है, सवेन्यापी है, सर्वेश्वर 
है, सर्वंशक्तमान है, सर्वज्ञ है, परम दयालु है, परम सुहृद्‌ है, 
भक्त, वत्सल है मौर सदा सवत्र विराजमान है, इन बातो पर 
विश्वास करते ही सारे पाप ताप श्रपने श्राप दही नष्ट हो जाते है। 


भगवान में विश्वास करने कौ भावश्यकता सबसे पहले ओौर 
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सतर से अधिक हे । भगवान्‌ के अस्तित्व मौर उनके प्रभाव तथा 
गुणो पर विश्वालहो जायगा। तो मन स्वतः ही भगवान 
क) ओर लग जायेगा। मचुष्य को जो कुठ चाहिये 
भगवान्‌ सभी का भर्डार है । ज्ञान चाहिय भगवान्‌ ज्ञान 
स्वरूप है, प्रेम चाहिये, भगवान्‌ प्रेममय रै, सानन्द चाहिये, ` 
भगवान्‌ आनन्द घन हे, वैराग्य चाहिये, भगवान्‌ परम चिर।ग- 
मय है, धन चाहिये, घन की स्वामिनी लदमी जौ अपनी चंचलता 

| को छोड कर निरन्तर उनकी चरण सेरा करतीहै, रेश्वयं 
| चाहिये, सारा जगत उन्हीं के देश्वय॑ के एक कण क। धकाश है 
यशं चाहिय, यदा की धारा वहींसे निकलती है । सारांश यह कि 
हम संसार मेजो उची सौन्दयं, माधुय, प्रेम, स्नेह, ज्ञान । 
वेराग्य, पश्वय, धन, भोग, सुख चादि देखते रै, चनौर दन सव | 
वस्तुनो कं सम्बन्ध मेँ जहां तक हमारी उंची से ञँवी कल्पना 
होती है बह सव कुं भगवान्‌ के एक द्र अशमे हौ रह जाता 
है । हमार इल जगत के पदाथं श्नौर पदार्थो की हमारी कल्पना 
उस अखल सोदयं, माधुयं, रेश्वर्यादि सद्गुण सागर कौ एक 
वद्‌ कीभौ बरारी नहीं कर सकती । जो इस प्रकार भगवान को 
जान लेता हे श्रौर्‌ विश्वास कर लेता है बह भगवान को छोड 
कर श्राघक्ष्ण कलिए भी दूसरी ओर मन नहींलणा सक्ता 
सोर न बह जगत्‌ के क्षणिक भोगों के उदय शौर विनाश मे ह॑ 
ओर शोक कोदहीत्राप्रहोता है। अवश्य हो. आरितिकता मे 
विश्वास सच्चा होना चाहिये । 
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। भजन | 


सिमर सिमर प्रयु को-सिमर त्‌, सिमर २ प्रु को सिमर त 
पाप क? परतरे सुक्तिरे नरत्‌, सिमर प्रयु को-सिमर त्‌ 
जगत विषयों वं अतप सुखो ये, 
पड कर मनुष्य भेन्म न हर तरू । 

सिषर २ प्रयु को... 
यह जिन्दगानी अन्त दहै फनी, 
परलोक का ह्च करते फिकर त्‌ । 
सिषर २ प्रुको... 
इस साया का इस काया का, 
पल के इतना कर न एखर तू । 
सिमर २प्रयुको... 
दान धमं निष्काम कमं कर, 
मनकोविवेकसये करले स्थिर त्‌, 
सिमर र प्रथुको 
रोम रोम पं व्यापक है ओम्‌, 
ज्ञान कौ श्रो से देखे अगर त्‌। 
सिमर २ प्रथुको... 
वही सहारा (विशन है भारा, 
एक उसी की शरण पकड त्‌ 
सिमर र प्रथुको.: 
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एक ब्राह्मण जो वस्तुतः व्रहए भै ब्राह्मण वह जो जरह 
| को पहचान) उसकी एक कन्या थी । जव विवाह क योभ्य हुईं 
तो ब्राह्मण देवता को उलक्तो विवाहाथं घन की आवश्यकता 
पड़ी तोः मगावद्‌ प्रेमियों से संग्रह करना आख।रस्म क्रिया | जितन। 
| भौ नित्य परति दिन मे धन प्रात्त होता एक सेठ के प।स सायंकाल 
| को जाकर जमा करा देना । घन संग्रह करते कते अव अनुभव 
क्रिया करि विवाहाथं धनपूणं होगया होगा, तो सेठजी के 
॥ पास गया ओर कहा- सेढ जी ! विवाह योम्य धन संर हो 
चुका होगा, अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, अव्र मु 
वह साराधनदे दीजियिताकिमें विवाह श्नार्याथं सामान्य क । 

सेठ जी --परिडत जी ! इस समय लड़का यदं नद है पिर 
श्राना। 

बाह्मण दूसरे दिनि सेठजी के यहां पुव श्नौर कदा 
महाराज ! आज रकम दीजिये सामान लेना है। 

सेठ जी-लङकं से कह, बहौ-खाता खोलशर परिडत जीका 
रुपया देखो कितना जमा है । 

लङ्का पिता जी, अभी बही-खाता देखने का समय नहीं 
हे मे पहले पिच्रङा कार्यं समेट लू । जितने दिनों से फेला पडा 
ट । अवसेठ जीने परिडिति जी सेका महाराज ! लडका तो 
ठीक कहं रदा हं । कद दिन कार लगा श्नाया है| कार विग 
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पङ है उसे सम्भाल लेवें ताकि शांतिसे धापका हिसार कर 
देगा। दो दिन ठहर कर जाना । 

. चाह्मण--दो दिन के पश्चात्‌ पर्दा, कहा-सेठ जी, विवाह 
के दिन बहुत निकट अआ गये है, विवाह काकायं छ भी नहीं 
इना । रूपया पसा क्‌ विना केसे चले, अत्र छपा करे लड़के से क 
श्राज रूपया सारा दे देवें । । 

„ सेठ जी --लडके से-वेटा, परिडत जी का कु हिसाब किताब 

मं जमाहो उपे देल, बही खोलो । 


लडका--पिता जी, किस बरही को देखू सारी रात बही-लाता 
को देखत रहा, कहीं सी कौड़ी तक जभा नदीं हे । रोजनामचा 
तक भी देख भाला है । 

सेठ जी- क्यो परिडित जो, कोई रुपया को रसीद हमारी 
लिखी हृदे अपके पास है १ यदि है तो दिखाये' ताकि उस तिथि 
का बही-खाता रोजनामचा मेँ देखे । 


ाह्मण-- चकित हो कर~मह्‌।राज सेठ जो ! मुक आप से 
रसीद्‌ क्या लेनी थो, श्राप हौ नगर के माननीय हो । क्या आप 
से भी रसीद्‌ लेता । नित्य प्रतिदिन देता रहा यह भगवन जाने, 
श्राप ने रोजनामचा मे दजं छिया या नहीं। 


सेठ जी-- राप पदूं लिखे विद्वान्‌ ब्राहमण होकर कैसी भोली 
भाली बाते कर रहे हे । हमारे यदा लाखों का धंधा रोजाना चलता 
है । क्या विना क्लिखे पदे चलता हे । पाई रकोड़ी २तक का 
हिसाव नित्य भ्रति दर्ज होता है । जो भी देता है या लेत। है एक 
दूसरे से लिखवा लेता है, जवानी थोडा ही कायं होता &। 


ब्राह्मण महाराज ! मेरे पास तो श्रापक्ी कोह लिखित रसीद 
नहीं है । मै तो विश्वास पर अ्रापको दे जाता रहा । भगवान्‌ ही 
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जानता है अव सु पर पा करे । 


सेठ जो महाराज ! रुपया दो रुपया यदि चाहे तो विवाहा 
दान-रूप ्रापकोदे दू । शेष कों रसीद हो तो लाश्नो | जवानी 
बात चीत से कुचं नदीं बनता । 





| ब्राह्मण बेचारे की कौड़ी २ संग्रहकीहृईथी। सेठजी से 
| उत्तर सुनकर विस्मित हो कर अत्ति दुःखी हुञ्ा ओर सेठ जीसे 
कहा, भ्रच्छा महाराज मेरा कायं भगवान्‌ पणं करेगा । यह कह 
कर चल पडा । जाते २ क्या देखा कि राजा हाथौ पर पवार हो 
करश्रारहाहे। ज्यों ही ब्राह्मण्‌ निकर प्हुचातो राज्ञाने हाथी. 
से उतर कर ब्रह्मण को नमस्कार किया भौर उसे हाथी पर रिठा 
लिय। रौर नगर के भीतर चल पडे । बाजारके लोग उठ कर 
राजा को नमस्कार करने लगे । ज्र राजा उसी सेढ की दुकान से 
गुजरा तो सेठ श्नौर उसका लड़का दोनों ने उठकर राज्ञा को 
नमस्कार किया भ्रौर क्या देखा कि बही ब्राह्मण जिसको रूपया 
देने से इनकार किया था राजञा के हाथी पर सवार है न्मौर राजा 
केसंगच्मागेवेठाहुश्राहै, तो सेठने लद्केसे काकि वेदा 
अब हमारी खेर नहीं । यह तो अभी दरवार में बुखबायेगा हम 
पकडे लावेंगे । सारा घन माल भी अत्र जावेगा, साथ हयी अपी 
भतिष्ठा, पत्‌, साख भी समाप्त हो गई, इसी उधेड्‌ बुन मेँ 
व्याङ्ल हो रहे है । 

राजा जव सेठ की दुश्ान से कुद दूर पर्वा तो परिडित जी 
ने राजा से कहा महाराज ! अव सुमे आज्ञा दे, मुभे एक 
विशेष काय करना है, इतना कहकर हाथी से उतर कर पे को 
उसी मागं पर चल पड़ा, जहां से गुजरे थे । जव परिडत जी सेठ 
जी की दुकान से गुजर तो सेठ कौ दृष्टि परिडिति जी षर पडीतो 
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सुरन्त उठकर बाहर्‌ भ्राये, गले भे कपड़ा पड़ा हन्ना है । ब्राह्मण 
देवता के पांब पड़ कंर, कर जोड़ प्राथना की, महाराज | लड़के 
कौ बडी भूल हो गई । घापके चले जाने छे बाद हम दोनों ने मिल- 
/ कर्‌ उहीखातासें आपके धन की जांच की तो सहाराज्ञ कोड़ीर 
| पाई २ तक घाप का जमा क्रिया हा र्पया निकल राया है। 
| 

| 


1 > 
(^ ॐ ) 


छपा करे चले' शरभो रुपये लीजिये । भज ब्राह्मण दवता को भीतर 
ले जाकर एक सुन्दर आसन प्र विटाया, लडका भी आया, वह 
भी पावि पड़ा) त्भा मांगी, कहा महाराज! याच्ना से थका मादा 
श्राया था? पौषो विगडा काम देखकर तवीयत वेचैन सी थी । 
बुद्धि ठिकाने न थ । सहाराज ! श्र।प के चले जाने पर जांच कौ 
तो राप के हिसाब मे कौड़ी २ पाई तक निकल आया । भव 
श्माप ले लीजिये । 


सेठ जी- वेट, पहले जाकर बाजार से बरफी, लड्ड़, पेडा 
लेचाश्रो दूषभी ले बराग्रो, पहले अतिथि सत्कार करो, राज 
हमारे भाग्य जागे जो व्राह्मण देवताते अपे चरण स्पशं 
करने का अवसरः प्रदान किया है । 


नाहम सेठ जो, श्राप यह्‌ कष्ट न करे, तच्छा हता हिसाब 
निकल अया, अव रुपया जो हो दे दो, मै कार्यारंभ कष । सेठजी 
बोले महाराज | अतिथि सत्कार किये बिना गृहस्थ का कसे जीबन 
सफल होगा । आज हमारे भाग्य जागे जोश्चाप ने दुर्शन दिये 
है । लड़का लडद्‌ पेड़ दूध लाया, जल लाकर हाथ पाव शुलवाकर 
भेट किये तो छडके ने हिसाब किया जिस कद्र रुपया परिडत जी 
काथा, पाई र भेट क्रिया | श्रन्त में सेठ जी ते पृच्ठा, महाराज! 
किस को पुत्री का विवाह हे? 


बरद्यण--सेढठ जो, मेरी पुत्री का विवाह है । 
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सेठ जी--बाह महाराज ! बड प्रसन्नता होगी यह तुच्छ 
सीभेट मी स्वीकार करो ( पांच सौ रुपया- देकर ) घमौर कहा 
महाराज] जो कष्ट्राप को पटले हमारी मूलो से हुभा बह 
त्तमा करना ¦ हम व्यवहारी लोग हे | काम धंधा में हमसे भूलं हो 
॥ जाती है, श्राप तो व्राह्मण देवता, क्षमाशील है । अव हे 
शआ्आशीवद्‌ देवे" 1 | 





ब्राह्मण--च्रपना घन ओर पांच सौ रूपया सेट जीकी भेट. 
स्वीकार को, आशीर्वाद देकर चछ पडे । 
सेठ जी - बेटा, भगवान्‌ ने हमारी लाज रख लीहै। नदीं 
तो कोड़ीकेभी हम नरहते। 


पाठकगण॒ ! सेठ जी को अव भगवान्‌ याद्‌ आ रहा है, पले 
कहां था । जव लठ सिर पर पड्ने का मय चाया तो `भमगवान्‌ 
याद्‌ राया । यदौ वतमान में ईश्वर भक्ति है । 





भजनं 


होनहार मिट नदीं सक्ती, होकर केही मिरे) 
लाख क्यो न यत्न कोड, मेने काही करे॥ 
। होनहार. . . . 
भागना है जिस जगह, भाग जा बेशक वहां । 
मौत छोड़ेगी नहीं, यह साथ र ही चले॥ | 


हीनहार.... . ` 
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बच्चाहौ याकि जवां, दौड़े यह जालिम कहां । 
€ च 
एेसी डायन निदयी, तरस न इरगिज करे॥ 


पवतो के शिर पर, खाह॒गुकफाञमें दुपे | 
घ्रूट लेगी यद गला, सयुन्द्रकी भी वह तलें॥ 

होनहार... ... 
रंक, राजा-रानी दानी, सन्त, योगी, ज्ञानी, ध्यानौ | 
कौन इस से वच सकरा, कव किसी से यह टले॥ 


हमैनहार 
फौज सारी थीं खदा, तोषे भीतो थीं भरीं। 
पराण पदौ जव्र उट्‌, सव देखते ही रह गये ॥ 
होन 
स्वांस जव पूरे हृ, कौन फिर तो रख सके । 
वेद्य छर हकीम डाक्टर, भी न कुदं बह कर सकं ॥ 


रोते धोते पीटते, अन्त सच ही चल षपडे। 
इस केश्रागेन किसी का जोर चलं न जर चछे॥ 
होनहार. . 
लीला उस भगवान्‌ की, कु वहो है अजघ हौ । 
वह्‌ जो चाहे सो करो कौन उसको कह सके ॥ 
होनहार... ... 
द निया यह है मिस्ले सराय, कौन यहां जिन्दा रह । 
इक दिन आयेगा “विषनः, जबकि तू भौन रहे ॥ 
होनहार. .... 
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एक राजा मन्त्री सहित भ्रमणाथं द्रवार से चले । नगर 
के भीतर बाजार से जव गुजगने लगेतो क्यादेखालोगों का 
एक जमघ्रट घरा च्य हृषएहं ' तो राजा ने मन्त्री सेक्हा कि 
जाकर देखे कि यह लोग क्यों एकत्र होकर वेरा डाले खड़े है। 
मन्घी गया, देख कर लौटा रौर कहा कि महाराज ! एक आदमी 
पागल कीसी बात" कर रह। है लोग उसके चाय शरोर घेरा डि 
उस की पागल कीसीबातोंँको रुन कर हंस रहे ई, तो राजाने मन्त्री 
से कहा चलो हम भी सुने" कि वह्‌ क्या बाते' कर रहा टै । जव 
वहां पर परहुचं तो राज्ञा पागल की बाते' सुन कर बहुत हला । भरन्त 
मे राजा ने पागल को अपने पास बुलाया, जव पागल राजाः के 
सामने चाया तो राजा ने अपने हाथकी लाट, जो मोतिथों से 
जढी हुड थी, पागल को देकर कहा कि तुम इसे ले जानो अपने 

॥ पास रखना किसी दृसरे को न देना | 


पागङ--लाठी राजञाको लोटा कर कहा कि यह्‌ लो पनी 
लाठी, सुभे ठेसी छाठौ कौ श्रावश्यकता नदीं जो मै किसी दस्र 
कोभीनदू । यहश्ापकोभीतोकिसीनेदीहीहोगी। 


| राजा--दंख कर बोला, अच्छा-ले जारो दुसरे कीभी देना 
परन्तु उसको देना जो तुम से भी अधिक मूखं हो । 
पागले- लाटी लेकर चल दिया । 


अव ङ दिन व्यतीत होने पर राजा रुग्ण हो गया । डाक्टर ` 


| 
# 


त्स १ 
बे, चिकित्सा कर रहे है परन्तु राजा का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर ` 
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{त £ = [९ 
निवल होता जा रहाहे। राजाको रोगदिल काही था। अव 
जव डाक्टर, वें को धिक्त्ता से छुं लाभ न हुश्रातो सव्रते 
विधि सोती । अन्तं म यह निश्चय हा कि यह रोग हृद्य 
सम्बन्धी है इसकी चिक्रित्छा के निमित राजा को हंलाया जाये, 
{. क += ^ ५२. भ 
जितना यह हसगे इन कं द्विल की शक्ति बहृगी अव्र कोद हंसाने 
वाला मचुष्य दूटो। 

मन्त्री--डाक्टर जो, एक पागल यहं निबास करता है । एक 
दिन राजा उसकी पागलाना बातों पर बहुत हंसा था श्नौर उस 

र =+ भ ¢ 
पागल को न्नरपने दाथ डी मोतियोंसेजडीलाटीमभीदेदी थौ। 
अब उको बुलाया जाए तो उलकी बाती पर रजा हंसगा । दिल 
की शक्ति वद्‌ जायेगी । बस उसी समय एक नौकर भेज कर पागल 
( म थ ५ 

को बुलाया गया श्रोर जहां पर राजा लेटा पड़ा था वहां पर पागछ 
को ल गये बह राजासे यू कहने लगा। 

पागल--श्ो, स्यो चारपाई पर पड़ा हुआ है । 

राजा- श्रे मेरी तैयारी हे । 

पागल-तेरी तैयारी ? चकित होकर कहा, हमारे, यहां मामं 
में जव पटवारी, गिरदाबर करने को श्राता है जसा बन्दी सुनाने 


के वास्ते, तो दो चार दिनि पूरं लोगो को सूवना तिलतौ ह यदि 
तदहसीलदार आबे तो उस से मी अधिक समय पहले सुचना लोगों 


कोदी जाती है । इसी प्रकार यदि गबनैर कीं दौरा पर जावेगा, 
तो दो दो महीने पूर्वं उसका प्रोप्राम निश्चित हो जता है । परन्तु 
तूतो राजाह, सवसे वडा है तेरा कीं जाने काश्रोत्राम नदीं 


सुना अर तू कहता है, तेथारी है। 
राजा-- सुमे नां जाना है उसका प्रो्ाम अमं स्वयं विदित 


नह, न वह पहले पताह । ` 
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पागल-क्या सेना की तेयारी क्रराली है जो साथ चलेगी । 
राजा--जहां पर मुखे जाना है बहां पर सेना साथ नहीं चल 
सकती } 
पागल-- श्रद्धा सेना नदीं चर खकरती तो सन्त्री सण्डल तो 
तैयारी कर लिया होगा । । 
राजा--जहां पर मुभे जाना है वहां मन्त्री मण्डल भी साथ 
नहीं जा सक्रता। 
पागल--्रच्छा खजानातोस्राथले जाच्रोगे' धघनसेतो. 
सब कुह्यं मन्त्री मण्डल, सेना आदि तेयार हो सक्तो ह । | 
राज--वहां कोष भी साथ नहीं ले जाया जा सकत्ता | 
पागल तो फिर क्या साय लेजाग्रोगे, क्या भिखारी बनोगे | 
वहां जाकर ¢ | 
राजा--हाय शोक, कि जोक साथ लेजारा है, वह मैते 
संग्रह नहीं किया) 
पागल- वौ लाट जो राजा ने पदछेदी थी, राजा को लौटा 
कर कहा, ले अपनी लाठी, तेरे जेसा भी कोद मूखं होगा जो | 
| 
| 


चलने कीतैयार दे रौर जो सामान साथ ले जाना है उसे श्रमी 
तक संग्रह नहीं क्रिया । 

प्यारे ! पाठकगण, च्व श्राप सोचो, क्या अगले पल का. 
पताह कि केसे व्यतीत होगा । मनुष्य कितना भूला हा ह । 
सांसारिक विषय विकारौ मेजो अन्तकोसंगनदहो कर, महमूद 
गजनवी को तरह म्रत्वधिक रोये, वचिल्लायेगे सब दोस्त, मित्र, , 
सम्बन्धी एक स्वर से यद्‌ कहे गे वावा, भगवान्‌ का नाम ले, वही 
तेरा सहायक दोगा । 
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॥ अजन ॥ 


(टेक-नाव पदी पंस्धार, भगवन नाव पदी मंभधार) 
खेल शद पे जन्म गंवाया, न कोई अच्छा कथं कमाया 
वाजी वैश हार भगवन नाव पड़ी संभधार॥ 
नरतन सुन्दर चोखा पाया, इस चले को दाग लछगाया । 
भिज्ते त वारस्दार भगवन नाव पड़ी संधार ॥ 


थोड़ी रह ग बहुत गंवाईै, व भी कर ले नेक कमार । 
आखरी उपर संभाल, भगवन नाव पड़ी पधार ॥ 
नन्द छाः उठ अपेत वेले, वेद्‌ पाठ करं बेड अकेले । 
घ्रोदेम्‌ दी श्रोरम्‌ उचार, भगवन नाव पड़ी संभार ॥ 


-\०\- 


भविष्य का पनारी | 


चार बजे प्रातःकाल अमृत समय भगवतप्रेमी निद्रा से जागृत 
हो कर शौच-स्नान से निवृत्त दौ कर भगवति गाचतरी-माता । 
गीत गाते मन्दिसे मे जा रह थे । श्रकस्मात एक्‌ सेठ दौलतराम 
भी बहां से गुजरा तो षक भगवत्‌ प्यारे ने सेठ जी को देख 
लिया । उनके निकट जाकर नम्रता पूर्वक प्राथना को-“खेठ जौ | 
मनुष्य जीवन श्ननमोल है । यह बार ` वार्‌ पर्त नहीं होता 
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शरोर यह भी अनिरिचित है कि पल पश्चात्‌ क्या होगा । शर 
चछादियाहुच्ा एक र्‌ सांस अमूल्य ट, श्नौर मनुष्य इन स्वासो 
के श्राधार पर जीवित है | सन्त तुकसीदास जी ते कहा हे - 





सुत दाश अर ल्पी, पापी गृहमी होय । 
२ 1 नि 
संत समागम हरि कथा, तुली दुष दोय ॥ 





“साप च्राज् सन्दर के भीतर चलं । प्रभु के भजन, कीतंन 
| , भौर वेदवाणी की कथा को श्रवण कीजिए ¦ भगवान्‌ के स्वासों 
( को भगवत्‌ चिन्तन में लगा कर अपना भविष्य बनादूये । सेठ जी 
| प्रेमी भक्त के संग मन्दिर के भीतर चल पडे, जवर अन्द्र परहुचे 
| तो देखा करि एक भक्त भजन गा रहा है चोर सस्संमी भी साथर्‌ 
| भजन गा रहे है । 


` भ मजन छ 


भनुष्य तन पाके कथा कीर्ति, प्रयु दा नामन लतो, मनुष्य तन्‌... 
तु आ्आाया था यहां करने जो, किया तेनेन कुदं भी बह.. 
गंवाहृयो रात दिन खासो, न प्याला प्रेम दा पीतो॥ 


विषय तनू लगे प्यारे, तै भोगे भोग वी सारे। 
पतोनी अन्त दुख भारे ज्जे बीमन नू न जीतो। 

रहा तु मस्त धन दे विच, खावन पीवन दे धुन दे बिच । 
न सोचो डं भी मन दै विच उमर सारी देवे बीतो। 
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भ्य ० द ० म =, ( 
ते समश जिसिनू हे मेरो, श्रो तां मोल वहीं तेयै। 
बना शुभ कम दी दरी, न चोला धमंद्‌ा सीत्तो। 
तू देखीं तू तां पलवासीं, दुङेसिया कोड न यां मासी । 
पासे" दुःख दी गले फांसी, बिशन ेसी सोच न कीतो । 
अव भजन समाप्त हुश्रा । भजन सुना, ओर गाया तौ भनेको 
सत्संगौ प्रेमियों ने, पर धारण कोड माग्यशाली ही करते है । 
आकाश से ह नल बवरसता, 
बेचारा चातक तौ व्यासा शहता । 
सभी सथुदर पं जल है भिरा, 
प्र पोती इनता ठै कोई कोई । 
उपदंश्‌, उपदेशक नित्य है' देते, 
भ्रति स्मृति के वाक कहते। 
उह विशन सथ रै श्रोता सुनते, 
पर उन प चरता है को$ कोई ॥ 





छव सेठ जौ भजन सत्सेग से निवृत्त हो कर सब प्रेमियों को 
नमस्कार कट मन्द्र से चल पडे मौर भजन का मनन-निष्यासन 
कीर्तन करने मेँ मस्त हो गये मानो कि अव सेठ भगवान्‌ का घौर 
मेगवान सेठ के बन गये । 


जिन ददा तिन पाया, गहरे पानी पेठ। 
यै" वांबरी इवन इरी, रदी किनारं षठ ॥ 
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एक दिन राज्ञा दरबार मे पहा, दरवार शरासन पर वेते 
हौ मन्त्री प्रश्न किया किमसी राजञधानीमें से धनी कोन 
उयक्ति दै } 

मन्ब्री--महाराज ! सेठ दौलतराम है 

राजा- वह कितने घन का मालिक है ? 

मन्त्री- महाराज ! वह करोडपति है । 


राज्ञा--चच्छा द्रबान को भेज कर उसे बुलावें } 





मन््री ने द्रबान को बुला कर काकि तुस त्भौ २ सेठ 
दौलतराम के पाघ जानन, उन्दं कहो कि महारज जीने अपके 
याद्‌ किया है 

द्रबान--तथाच्स्तु कहकर) सेठ दौलतराम के सान पर 
प्च, सन्त्री जी का यादेश नाया । सेठ जी ने आदेश सुनते 
ही स्नान किया, वस्त्र पहने? गले ज दुहन सर पर पगड़ी धर 
द्रबान के संग चल पड़ । द्रत्रार मे पर्वे । महाराज को नमस्त 
हो नमस्कार क्रिया, कर जोड प्राथना कौ । महाराज } केसे सेवक 
को याद्‌ किया है! 

राजा--सेठ जी, क्या श्चाप मेरी राज्रघानी मेँ निवास 
करते है! थ 

सेठ दाथ जोड्‌ कर-'हां महाराज ! बाप कीप्रनाहू 

राज्ञा-सेठ जो, आप कितने घन के स्वामी है । 

सेठ- महाराज ! एक लाख रूपये का स्वामी हू । 

राजा--मन्त्री से, क्यों मन्त्री जी, आप तो करोड़ पति कहते 
थे, यह सेठ कहता है किएक लाख का स्वामी दहं । 

मन्नी- मद्यराज ! सारे नगरबासी ही इसे करोड़पति बतलाति 
है! केवल सै नदीं कं््त। | 
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राजा--सोच मं पड़ कर, अच्छा सेठ जी बतलाश्नो आपकी 
क्या सन्तान है । 
से शः 
ेठ--महाराज सेरा एक ही लड़का है । 
राजा-- (मन्त्री से) क्यों मन्त्री सेठ जी के कितने लड्के हे ? 
मन्त्री -महाराज | सेठ जौ के चार लड़के है । 
राजा-सेठजौ तो अपना एक लङ्का बतलाते है । 
मन्त्री ५ मे) महाराज ! सफेद भूहठ बोलता है । इख्के 
चार लङ्क हे, स उनको श्रच्छी तरह से जानता हू-फलां, 
फलं, भ्नौर कहा महाराज ! पहली चात भी उक मूढो हे किमे 
स मष 
एक लाख का स्वामी हू । यह करोड़पति है । 
ज ५५ भ 4 भ 
राज सेठ जी से, अरे सेठ, दरवार में खज हुभा भूरढ बोल 
रहा &। 
सेठ--(कर जोड) महाराज ! मेँ शूठ नहीं बोल रा । 
राजा - अच्छा वताओ तुम्हारी क्या चायु है ! 
सेठ- महाराज ! मेरी आयु तीन बषं | 


राज्ञा- (क्रोध ्रवम्था मे) चो ! सेठ, तु मालूम नहीं कि 
कहां पर मँ खड़ा दू" । यह दरवार राजा का है जहां पर दष्ट, 
पापियोँ को दर्डं दिया जाता है, फांसी तक दी जाती ह, प्र त्‌ 
इतना निभय हो कर दरवार सें खड़ा हृ सूयं के प्रकाश भें मूढः 
बोल रदा दै, अौरतेरे सरका एकर बराल सफेद हो चुका है, 
कथर में पांव लटकाये हुए है । जरा भी तुमे अपने भविष्य का 
विचार नहीं आता, साठ वषं का वृढ होता हृश्ना कहता है क्रि 
मेरी च्रायु तीन वषं है । इतना कहा, फिर मन्त्री को श्रादेश दिया; 
करि सेठ के बड़े लड़के को पहले बुलवाडये । (दरवान से) तुम जा 
कर सेठ के बडे लड़के से जाकर कहो कि तुम्हे पिता जी बुला 
रहे ड । 
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द्रवान--मन्त्री के आशज्ञाचुसार सेटठजीके द्वार पर पर्वा, 
तोसेठजी का बड़ा लडका संगी साथियों के साथ सेरको जा 
रहा है| दरबान ने कहा-सेठ जी चाप को द्रबार मं (पिताजी) 
। बला रे है । 
| वड़ा लङ्का- हां, हा, सुन चुका, चूहा हो गया है, बुद्धि 
मारी गई ह कभी कहीं, कमी कहीं रेसे ही निकम्मा फिरता 
रहता है । जानो उनसे कह दो कि सै रमणं जा रहा हूः । 
द्रबान--द्रवार मँ पर्व कर, मन्त्री जो को उत्तर सुनाया 
शौर राज्ञाने भी सुना। 
राजा-च्च्छा, सेठ कं दूसरे ल्के को बुलार । दरवान 
आज्ञा सुन कर दूसरे लडके क पास गया, वह्‌ दुकान पर वेठ। 
ग्राहकों को सौद दे रहा था। द्रबान ने जाकर उससे कहा छि 
„ श्रापकेपिताजीञ्रापको द्रवारमें बुला रहं है। 
दूसरा लडका--अ्रे जा कर, उनको कहो सुखे टाईेम नहीं है, 
ग्राहक दुकान पर वेठे है, उनको केसे छोढ्‌ कर अङं । बुद्ध कमा 
लेंगे तो खायेगे । 


दरवान--लोट कर, महाराज ! यहो त्तर दिया है । 
राजा-अ्रच्छा तीसरे लडके को बुलाश्नो | 











दरबान-- तीसरे लड्के के पास जाकर देखा बह लंगोटा बाधे 
दण्ड कुश्ती कर रहा हे । तो उससे कहा, कि आप को पिता जी 
द्रबार में बुला रदे है । 

तीसरा लडका--अरे, जाकर उने कहो कि अौर को$ संसार 
मे नदीं रहा । से भरती कराना टै, में नदीं आता । 

द्रवबान ने लौटकर महाराज को उत्तर सुनाया । | 

राजा--अब चथ लडके को बुलाञ्चो । द्रवान चौथे लदके के 
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पास परवा तो उसने कपड़े उतारे हुए अंगोलला बांधा हुता है, पानी 
की बाल्टी सामने रक्लीरै, अत्र नहाने की तेयारौ है। तो 
द्रबान ने कहा करि आप को पिताजी दरवार मे बुला रहे है। 


चधा लडका--पिता जौ का भदेश सुनते हौ जेसी अवस्था 
भ॑वेठाथा उठ खड़ा हुञ्ना ओर द्रबान से कहा चलो, साथ हौ 
चल दिये। 


ठ्डका--द्रवार सें ष्वा, पित्ताजी को नतमस्तक नमस्कार 
क्रिया ्रौरकर जोड प्राना की, पिता जी, अदेश कीञ्ञिये, 
तोसेठजीनेराजासे कहा क्रि महाराज | यही एक मेरा लडका 
द । 

राजा--यह दृश्य देख कर चक्रित हो गया श्रौर लड़के से 
पूषा कि तुम कदल स्गोद्ठ। बाधे क्यों खाये हो | कपड़े प्न कर 
भयो नहीं अय । 


लडका- महाराज ! जब पिता जीका आदेश तिललातो इसी 
्मव्थासें वेठा स्नान करनेकोही था, आदेश भिलते दही चल 
पड । श्र कपड़े कते पहनता, पिता जी की आज्ञाका उलंघन 
हयो जाता । यही मेरा कत्तव्य था कि जिस अवस्था सेहं अदेश 
मिलते ही तुरन्त चरणौ मे उपस्थित हो जाऊ, श्नौर कहा-मगवान्‌ 
राम को बनास पिता की शरोर से मिला, तो क्या उसने चू चरां 
कीथी १ तत्कालतेयार हो ग्या था, जिसका नाम्न ज्ञ तक 
जीवित दै । विन्तु जव तक्‌ सृष्टि स्थिर है मगान्‌ राम का नाम्‌ 
जोवित रहेगा शौर कहा कि जिस समव परमाप्मदेव, भरण लेगे 
उस समय क्या श्राप तैयारी कर सकेगे १ चस एसे ही पिता के 
गरसममना है उत पर ब्रा वरण करत। दै । बह नित्य 


अदेश कोजो मख 
द्‌ ख कता भ्ौरन लेगा, 


जीवित रहेगा उसके प्राण भगवान्‌ नहींलेस 
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श्नौर कहा ज्ञो माता पिता की आज्ञा को मुख्य नहीं सममत बे पूत 
नहीं किन्त मूत्र है । 

राजा-लड़के की बति सुन कर गद्‌ गद्‌ प्रसन्न हो मनम 
विचारने लगा कि सेठजी की बातों में रहस्य छिपा हुश्रा है जौर सेठ 
जी से पूषा आप साठ वषः के होते हुए तीन बप' अपनी आयु 
केसे बतलाते ई । 





सेठ- महाराज आप का कथन सत्यहै किश्ायु साठ 
वष की होगी पर मने सत्तावन वष आयु विषय विकासो मे 
व्यतीत की । वह आयु तो व्यथ ग । खाया, पीयातो ट्टी 
|| पिशाब बन गया, शेष तौन वषः से सगवान के प्रा भगवान्‌ 
| के अप॑णकररहाहू, यदी मेरी ्रायुहै। 





राजा--चकित होकर, भच्छासेठ जीय ते च्छ प्रकार 
| से मालूम कर ल्या ओर मन्त्री जी भी यदी करते है फ भाप 
„ करोड़ पति है पर आप अपने को एक लाख का स्वामी बताते है 
| क्या मन्त्री जी मठ बोल रहे है, या खाप ! 

| सेठ-महाराज ! मन्त्री जी मौ सत्य कहते है ौर नै भी 
| सत्य कह रहादहूं । 


राजा--यह केसे हो सकता है । मन्त्री जो खापको करोड़ पति 
कर्ते हैः मौर राप अपने को लाख रुपये का स्वामौ, फिर दोनो 
का कथन सत्य केसे हुता ! 





. सेठ महाराज ! मन्धो जौ का यदह कथन है कि मै करोड़पति 
ह टोक कहा ध मर मेने जो कहा दहै किं एक लाख कास्वामी 
हूः यह भौमं ने ठीक कहा है । बह कैसे १ सुनिये, श्राप का शररन 
था कि तुम कितने घन के खामी हो- मैने अपने इस जीवन काल 
मे एक लाख रुपया भगवान्‌ के कोष में जमा किया ` 
इस समय यदि भगवान्‌ मेरे प्रण ले लेव तो मेरी 14 
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सलक्रौयत एक लाख रूपया ही भविष्य की होगी शष करोड़ों की 
सम्पत्ति भगवान्‌ जान फिर किसकी होगी । राजा सेठ के उत्तर 
पर बहुत प्रसन्न हु्ना श्रौर अपने भाबी जीवन का चिन्तन करने 
लगा | 

पाठकगण- चव आ्राप अपने जीवन का निरीन्ञण करो, कि 
श्ापकौ सन्तानपेदा की हह क्याञ्ाप की बाङ्ञाकारी ‰! 
स्या भगवान्‌ के दिये प्राण भगवान्‌ के कायाथ लगाये है? क्या 
उसको दौ हुई धन सम्पत्ति उसके कोष मे कु जपा की है जो 
भविष्य में काम आयेगी { यदि ज्व तक ङु नहीं किया तो जानो 
जीवन अनमोल व्यथं गंवाया , वस श्राज से संभल जान्नौ । यह 
संसार धपतारहै; कोई किसी का साधौ नहं, अपनी करनी, 
अपनी यरनी, वही एक रन्त क्रा लाधो होगा । उससे प्रेम करो 
उसकी भक्ति करो, वंह नित्व है, चाप नित्य जित रोगे । 


श्रकेछा श्राना, अकेला जाना, 

न होगा हरगिज को$ भौ साथी । 
काम आयेगा सफर में तोशा, 

जपा करे जो सवार करके॥ 


- 





४१ 
श्रद्शच मक्त 
न 4 = 
भक्त कबीर जी ने कहा है- १ २ 
जननी नने तो भक्त जनः कं दाता क कषुर । 
नातरे रहियो बामिडी, काहे गेबावे नूर ॥ 
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लव तुम आये इख जग ये, नमत दसा तुम रेष । 
। देसी करनी कर चो, तुप हंसो जग रोए ॥ 


मौर सुनो-एक राजा भ्रमण करे लिये घ्रोडे पर सवार हो कर 
सडक की श्रोर ना रहाथा, मागं सें कुआं चल रहा था, घोडा 
प्यासा था, कूषं की ओर दौड़ा । राजा ने घोडे को मोड लिवा 
ननोर स्थेयं उत्तर पड़ा । घोडा पानी पीते पौते लृवर जोर स दुली 
लगा कर सड़क पर भागता गया । अरव राज पीदं पौष घो क 


ज्ञा रहा टै। 
मोर, वुद्,, निहाल तीन लङ्क शहर के बाहर सड.क ॐ 
* क्रिनारे खेल रहेथे। उनमें सेनिहाल नेदेला करिरजाका 


घोडा सरपट दौडता खा रहा हे । उसने साथियों प कहा-श्राओ 
भाई घोड़े को पकडे" । 





* मीरू- न भाई, यह राज्ञा का चोड, है नौर बडा शक्तिशाली 
| है । तेज दौडता रा रहा दे । 

निदहाल- राप डरो नरह, हम तीन है, वह एक दी है । भत। 
कमी घोडा हमसे निकल कर जा सकता हें । 





ुष्टू- (मीरु से) न भाई, घोदधे कौ पट मे प्र लता 
जाओगे । 

निहाल भाई ! घोडे को पक्ता मेँ, आप केवल मेरा थोद्‌ 
सासायदेदो चौर तुम दोनों सडक कं किनारे खड़े रहना । 

भीर बारा, हम को डर लगता है । 

बुध्ू-दप सदक ऊ किनारे तो खड़ हे । 

निहाल- भाई, आप दोनों ठेसा करो अपनी २ पगड़ी उतार 
लो, मै भी उतारता हूं । तीनों को एकर दूलरी से बांध लेवें । ईष 
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प्रकार यह्‌ लम्बौ हो जावेगी । एक किनारं पर तुम (बुष्टर) श्रौर 
दूसर चिनार पर भौर, पनड़ी का सिरा पकड़ कर खड़ हौ जावो 
चच सं सङकपरसं ख्डाहो जाऊंगा । जव घोडा त्राचेणा तो 
बह श्रये नहीं जा सकेगा, रुक जावेगा तत्र म उसे पकड लूंगा । 
यह्‌ बात दोनों ने सान लौ, पगदडियां उतार कर श्रापस् सें बांघ 
लीं । भीरू, बुष्टर्‌ एक २ स्तिरा पगड़ी का पकड कर सड़क के 
कनार खड्‌ हौ गये । घोड़ा जो दोडता हृञ्च! श्राया इधर उधर 
सङ्कर क दीवार थौ । बीचमं रस्सावांधा हुमाघोडे ने देखा तो 
खड़ा हौ गया । निहाल ने घोडे को पश लिया । अरव राज्नाने वहां 
पर्टंच कर ठ्डके से घोड़ा ले लिया शौर तीनों लड़कों का उवाय 
घोड़ा पकड़ने का देख कर बहुत प्रसन्न हुच्रा। लड़को को प्यार 
किया ओर इन तीनों क। नाम श्रादि पृं कर नोर कर ल्लिया। 
श्रौर घोडे पर सवार होकर महल मे पर्चा । जब्र दरवार सें 
आयातो प्राते हौ मन्त्री को इन तीनों छडकों का नाम भौर पूरा 
पता बतला कर कहा कि इन तनो लडकों को बुलवाभ्रो । मन्त्री + 
ने लाम पतता लिख कर पोलिस मेँ ्राडर कर दिया कि घुर 
व्यक्ति के लडकों को बुलवाभ्रो । स इन्सपेकटर थाना ने पुलिस 
मैन को श्राडर दे दिया करि शीघ्र इन तीनों लड.कोंको बुला 


लाञ्मो । 
पोलिस मैन--पदते छडके (भीरु) की दुकान पर गया । उसके 
पितता से पूषा, क्या तुम्हारे डके कनाम भीरु है । 
दुकानदर--हां साह, मेरे ल्के का नाम भीरु है ? 
पोलिख मेन--उसे लानो, उसे थाना मेँ ले जाना ह । 


दुकानदार क्यो साह, क्या कारण है 








पोलिस मेन- युम को चं पता नदीं कि स्थो बढाया गया 
©©-0. 1-8€ ?1. 18111101181 5118511 6066101) 4811111. 0101266 0 66810011 





( ‰% )) 


है, खाप फौरन हाजिर करो 

टुकानदार--यह सुन कर फिकर व चिन्ता से पड़ गया । घर्‌ 
म गया, भौर बैठा रोरी खा रहा धा । उस सं पृष्ठा, या च्माज् 
किसीसेत्‌ लड़ाई कर श्रायादैयाक्रिसीसे मारपीट कहे! 

भीरु- पितता जी के शब्द्‌ सनते ही प्रास मु्हकासुहमे रह 
गया, हक्का-वक्षा हो कर कहा-नहीं पिदा जी, पं किसी से नीं 
लडा,नदहीक्रिसीकोमाराहं। 

पत्नी-क्याबातहै, श्राप फिकरमें क्यों हो। 
‹ पति-पोछिप्त का शादी श्राया है । कहतादे कि भीरुको 
| थानेमंन्ते जानादं। 
| पत्नी--्यो, क्या बात दै ? 
| पति- पोलिस बाला च्रोर कुछ नहीं बताता । यदी तो चिन्ता 
हि 
| पत्नी- मीर से, क्यों बेटा, यदि किसी से लड आया है या 
| किसीकोम।र आया दे तौ नु साफ २ बततलादे। 
| भीरु--रोने लग पड़ा, ग्रौर कहा, नहीं माता जो, न किसी से 
॥ लुह ्नौरनक्रिसीको सारा दे। 
। पति-किकर चिन्ता में षडा ह्ुत्रा भीरु को साय लाया. 


पोलिस मेन -से पृछा, भदे कोई बात हो तो वतला दो इसको 
क्यों बुलाया दे ? 














पोलिस मेन-लाला जी, मे कुह नदीं जानता । यह देवो 
सब इन्सपैकटर साहब का हुक्म दे । आप पद्‌ लो। 


दुकानदार बेचारा मीरु को साथ लेकर चल दिया । 


पोठिस मेन--इसौ भकार बुध, निहाल के माता पिता क | 
यषां गया । उनको भौ हुक्म दिखाया । बे भी बहुत्त-व्याङ्कल हए, 
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विन्ता-ककर से पड़ गये । प्रव्यक के साता पिता च्रपने २ लड़कों 
घे पृषठतेदहैःकरिञ्राजक्याकाम टेसा कर श्राये हो, क्या क्रिसी 
फो चोरी तो नहीं कर चाये? 

तीनों --हमने कोई चोरी नदीं क । अपस सें खेल कूद कर 
ट आये है । बुध्टू, भीरु तो रोने लग पड़े, परन्तु निहाल ने 
स कर कहा अरे रोते क्यों दहो, सचश्चुच तुप्र तो भीरु भौर 
बुष्टू दीहो । ओर कहा-- 


६९ 


ल 
ह 
सि 


प्ले बाध साच ओर नगा देकर नाच । 


दलता, कूदता साथ हौ चला ¦ आखिर पोलिस भेन तीनों 
ल्ञड्कों को साथ नैकर धाना पर परवा । तीनों लडकों कं श्रधि- 
कारियों ने थानेदार से पृद्धा, साहब, इन लङ्कों ते कौन र सा 
घ्मपराघ कियाद? 

थानेदार--माइ कोई पता नहीं । दरवार का आदेश साया 
ड क्रि गीर, बुध्टू ओौर निहाल तीनों लड्कों केः बुला कर फौरन 
दरवार मे उपस्थित करो । यह लो अदेश जो दरत्रार शन हे । 

तीनों अधिकारियों ते खाडर पदा, चकित्त होकर पोलिस के 
लाथ द्रत्रार सें पहुचे । दरवा मँ सूचना भेजी गहः तीनों ल्के 
उपस्थित है । द्र्रार से श्रादेश आया क पहले भीरू लकं को 
घुलाश्रो । अन पोलिस सैन भौर लके को भीतर ले गया । 

राज्ञा-(भीरसे) क्या तुमने अज मेरा घोड़ा सड़क पर 
पकड्ाथा! 

मीर (आंखों मे आसू त्रा गथ ।_ विरता हृश्रा बोला) 
ल महारज ! पै ने नदीं पकडाथा, मेर्‌ साथी ने पकड़ा था। 
तो सड़क के किनारे दवार पर पगड़ी का सिय पकडे बेडा . 


था। ¢ 
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राजा--भीरु को अपने पास बुला कर प्यार क्रिया ओर कडा 
करि आज तुम ने बहुत अच्छा काम क्रया है मे वुम्दै पुरस्कार 
देता) उसे तर्त पर वेढा कर कहा क्रि भाप एक घण्टा राञ्य 
करो, जो कुद आप चाहो वह्‌ तुरन्त उपस्थित हो जावेगा। मीर 
को राज शासन पर बिठा दिय गया । 
मन्त्री-(भीरू से) हृक्म करो क्या चाहिये । 
भीरु प्रसन्न हो कर, कहा करि दछ्वाडईे को बुराश्रो वह्‌ 
अच्छी २ मिठाई तैयार करे, मैं खार्खगा। 
मन्त्री--दरबान से कदा, तुरन्त हटवा को बुलाञर । 
द्रबान--हलवाई को जाकर बुला लाया) दट्वाईं ने 
श्राकर चूल्हा बनाया, पानी आग प्र घरा । उस मेँ खांड डली 
तो घण्टा समाप्त हो गया । 
मन्त्री- (भोर से) अव तख्त से उतरो श्रौर घर जाश्नो | 
भीरु-अरभी तो मेरी मिठाई तैयार नहीं हदं । 
 मन्त्री--आआप का राज्य करने का एक घण्टा समय था वह 
व्यतीत हो गया दै । तुम्हारे भाग्य ! अब भीरु को उतार कर एक 
श्रोर विठा दिया गया । भव दूसरे लड़के बुष्दू को बुाया गया 
वह द्रबार में श्राया । 
राजा--अरे बुद्ध, घोड़ा तुमने पकड़ा था ! 
 बुदध.--विलख २ कर रोने लगा । सिसकियां भरते लगा। 
वार २ पूष्धने:पर कहां कि मँ तो पगड़ी पकड सङ्क के किनारे 
दीवार पर वेढा रहा, घोडा मेँ ने नहीं पकड़] था, वह तो निहाल 
ने पकड़ा था । - 


राजा-वुष्दू को अपने प।स बुलाकर प्यार क्रिया श्रौर कहा 
चबराथो नहीं, तुम ने बहुत अच्छा काम क्रियाहै जँ तुम पर 
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( १०३ ) 
म॑ ठम्दं एक घण्टे काराज्य देताः जोड तुम 
चाहो करलो । बुष्टरू कौ तस्त पर बिठा दिया गय( | 
दरू ख) हुक्म कशे क्या चाहिये ? 
कर-वजञाजी वाले को नौर दर्जी को बुलाश्नो मै 
ड छिलब।ऊगा | 


सन्त्री--(द्रबान को बुलाकर) च्रभी जाश्नो ओर बाजार चे 
चजाजी चाले भोर दज को बुला लाश्रो । 





द्रवान--बजाजी वाले भौर दरजियों के प।् पचा । दरबार 
क। अदेश सुनाया । 

वज्ञाजी बालों ने उत्तम से कपड़े बे श्नौर नौकरों से उठता 
केर दरत्रार मं परटुचे । जीं भी मीने उठाकर पच गये । अव 
कद प्रकार के सग विरगे कपड़ देखते र ही र्टः व्यतीत 
हो ग्या 

मन्त्री- (उद्धू से) अव उतरो, प का घण्टा कौत गथा है| 

दुद्ध.-अभी तोम कपड्‌ देख रहा हं । कपडे लंगा सिलवा 
कर पहन गा 

सन्तरी--श्रापका स्मय पृरा हो गया है उतार कर नीचे 
मीर के निकट त्रिठादिया गया। अव राजा ने तीसरे लडके 
निहाल को बुलाया । 

निहाल ने दरवार मेँ पर्हुचते ही सजा को कर जोड नमस्कार 
क्रिया भौर कहा-महाराज | क्या भादरं है 

राज्ञा- तिहा की नमस्कार भावना शौर बोल-चाल से 
बहुत खुश होकर पूषा निष्यल मेरा घो तुम ने पक्का धा । 

निहाल हा-हां महाराज ! (हृद्य पर दाथ रख कर कहा) 


खनं परडाथा। 
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राजा -निदाल को श्रपने निकट बुलाकर प्यार करिया श्मौर्‌ 
कहा राज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सें तुम पर अति 
प्रसन्न हू । इस अच्छे कायं का तुमको पारितोषिक देता ह| बह 
यह कि तख्त पर बेठ कर एक घण्टे का राज्य करो। 
निहाल राजाका अदेश सुनतै ही ह्लांग लगा कर तस्त 
पर वेठ गया । पृवं तो मन्त्री ने दृसयों से पृष्ठा था, हुकम करो। 
क्रया चाहिये पर श्रव निहालने वेठ्तेही मन्त्री से कहा-मन्त्ी 
जी, द्वात, कलप्न ओौर कागज उटाच्रो । 
मन्त्री --कागज, कलम, द्वात हाथ से पकडे हृद हे । कहा, 
महाराज ! घाज्ञा करो] १ 
निहाल- खजाना में कितना रुपया जमा है ? 
मन्त्री- महाराज | एक करोड़ रूपया मौजूद है । 
निदाल-अच्छा लिखो । 
मन्त्री--खादेश्च करो । 
निहाल-ङल्खो, तीस छाख रूपया विद्याख्यों के लियं 
| भ तों 
१० लाख रुपये सड़कों के लिये, १५ लाख रपया अस्पतालों के 
लिये, १० लाख नाथालयो, विधवां, श्रपाहिजो के लिये, १० 
लाख नहरों के लिये, १० लाख दस्तकरियाथं, १० लाख रया 
खजाना मे रहे, ५ ल।ख स्पया धघम-प्रचार के लिये | अव पूषा 


क्ल कितना हो गया ह । मन्त्री ने कहा-महाराज ! एक करोड 
पूरा हो गया है। 


निहाल- ङं भौर राशि है? 
, मन्नी- नहीं महाराज 
+ निदाल-कितना समय मेराबक्री है! 
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( ९०५ ) 


सन्बौ-- सहारा ! श्रमी त्तो १० मिन्ट गुजरे हे पास 
सिन्ट अभी श्रापके रते हे 


४ निहाल--श्रच्छा, चह क्षमय राजा को दान करत ह राजा 
सं कहा महाराज { अपनी गही संभाल लो यह कहकर हते २ 


तर्त से उत्तर! ¦ नमस्कार की आज्ञा लेकर चलते हुष कहा-- 


भिसले बुलबुल हप ये आये, सेर गुलशन कर चले । 
संभार माली चमन चरू अपना, हम तौ चचपने घर चते ॥ 
आश्चो नग वें कस्यान हेत्‌, निन जीवन गंष लुय जाये । 
जग प बल्दानों कौ इक, जगमग ज्योति जगा नायं ॥ 


, अवरजा, मन्त्री मश्डल, द्रवारी श्रौर जनता के निष्ाल कं 
कते्य पान, स्यान को देखकर ध्रांखों सेँप्रेम केश्रांसू भर 
जये त्रौर कहने लगे कि घन्य दै तेरो माता जिने तुमे जन्म 
देकर श्रपते भावी जौबन को सषल क्िय। है । 


पाठकगण-- जरा सोचो विचारो । तीनों लड़कों ने एक जता 
कायं द्रियाच्नौर फल मी एक जेता पाया। पर एक खाने 
पीने का पुजारी था, बह था भीरु। दसरा शरीर की सजावट का 
पुजारी बह था वष्टु, इन दोनों का जेसा नाम बेला काम किया 
परन्तु तीसरा था श्रत्मा परमात्म का पुजारी, बह था निहाल। 
निहाल मे बह काम किया जो अन्त कोहं कर निहाल होता 
गया । अवं श्राप श्नपने भविष्य को सोचो, चाहे भीर बनो, चाहे 
बु्दू, चाहे निहाल खुशदाल बनो । यदि अपने जवन को सफ 
बनाना चाहते हो श्रौर प्रयु के श्रादशं भक्त होना चाहते हो तो 


निहाल की भांति आाचरण करो। 


~ -~ 


©©-0. 16 र|. 1811101181 5118511 00160) 44210110. 01011780 0 86800011 


( १०६ ऊ 
 तरिभ॑य भक्ति अटल बिश्वाप् 





= 


ग्रोम्‌ स्वरन्तितवासुते नरो बसो निरेक उविथनः । 
कःदासुतं तषाण चचक श्रागप इन्द स्वष्दीषषुद्धगः ॥१२॥ 
| (० का० २० सू. ५२. <) 


सावार्थ--जव सथ्य सार पदाथं पाने कं ङिष्‌ परमात्मा कौ 
भक्ति निभ॑य होकर करता है, परमात्मा उसक्तो इं प्रकार चाहता 
=) भ 


् जेसे प्यासा जल को; छोर जगदीश्वर इस परॐ।९₹ उसका! उपकार 


=, = ५ ~=" सान ~ 
करना है जेसे सूखा के पौषे मेह श्नानन्द देता हं । 
प्र्दक्च घटना 


लाला रामलाल जी नहर क मरोबरसीयर थे । बह सदाचारो 
| धमौरा, पूरं ईश्वर विश्वासी, निय, दंश्वर भक्त थ । उनका 
जीवन तप, व्याग होने के कारण लोगं मे बहुत प्रशंसनीय था॥ , 
एक दिन उनके अफसर सुपरिन्टैन्डेन्ट ईंजनियर दरे पर आए 
_ डन्होने श्रपने सेवक से शार एस. डी. ओओ. साहब के पास 
ज्ञाक्रर कहो करि ्रोवरसीयर को सुचना कर दँ छि वह्‌ कल प्रातः 
का ६ बजे हमारी कोठी पर तेयार होकर परहच जावे, क्योकि 
हमं अशुक स्थान को देखना दै । चपरासी ने छपरिन्टन्न्ट 
दृजनियर की आज्ञाजुसार एस. डी. रो. को सूचना ददी चौर 
एस. डी. श्रो. ने पने चपरासी को कदा करि शौधही जाकर 
छ्मोवरसीयर को सूचतादे नाश्नो करि कल ६ बजे प्राततः काल 
+ सुपरिन्टेन्डेन्ट इडनोयर सदव व कोटी पर तयार होकर पर्हुव 
जावे । चपरासी ने जाकर श्रोवरसीयर साहब को सूचना दी, ती [ 
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छ्रोबरसौयर साह ने उत्तर दिया कि सं सात वजे से पले नीं मा 
सक्रूुगा । एस. डी साहव से जाकर कह देवे । चपरासी हंसते 
इए चला गया । उसने 4 
साहब मेरे साथ दसी 
डी. श्रो. साहव को वापसी पर उत्तर न दिया ।` श्रव 
सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब योरोपियन थे । चाप्‌ जानते है बह नियम 
ऊ पक्के थे। अतः बह ठीक ६ वजे तयार होकर कोटी से 
वाहर निकले ओर चपरासी से पृष्टा, क्या ्रोबरसीयर साह 
भराय है। चेपरासी ने कह नहीं ह जूर । साहव ते कुह दैर इन्तजार 
रकं फिर चपर।सी से कहा कि तुम ज।कर चओोवरसीयर को बुला 
लाश्रो । चपरासी च्रोवेरसीयर के सकरान पर पहवा, मकान का! 
दरवाजा अन्द्र से बन्द था। ओवरसीयर साहब को श्रावाजञं 
दीं परन्तु अन्दर से .उत्तर छख न मिला, आखिर तंग क्र 
साह कं पास वापिस जाया ओर कडा, कि हजूर, ओवरखीयर 
घरमंतोह परन्ठ॒ दरवाजा अन्द्र से वन्द्‌ है | पुकारने पर कोह 
उत्तर नहीं देते । 





साहब -ठम उनके सकान की दीवर पाद कर अन्द्र जाकरं 
उन को बुला लान्नो । 


चपरासौ-चोवरसीयर के मकान पर पर्वा, पहले तो बहुत 
श्रावाजे दीं, जब कोई अन्दर से उत्तर न मिला तो दीवार फांद्‌ 
कर्‌ रन्द्र गया, क्या देखा श्रोबरसीयर साहब अश्चिदोत्र कर 
रहे है । चपराएठी ते कदा साहब बहुत नाराज हौ रहे है । & बजे 
का हुकम मजा थाश्चाप अभी तक नदीये, मेँ पहले भौ 


.आबाजञे' दे-दे कर वापिस चला गया धा । 
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[५ ध > =-= ॥ 1 8 र 
छ्रोवरसीयः--ऋप जाकर साह बहादुर से कह देकर 

५ ५ न्य ५५५ ज 
हल सखय वड़े सहच के पेश रु, भं सात वजं से पडले नही खा 


सकत) 


चपरासी-- च्रौवरसोथर का उत्तर खन कर बड़ा हैरान हभ 

(अपने दिल मे) कि यह साह कौ राज्ञा मंग र दहे दै, श्रां 

इनकी किसमत उलटी हई है, योयोयन ऋ(फस्षर है वह नौकरी 

| से प्रथक्त कर देते इनको फिर मां याद श्रावेगी । यद्‌ विचार 

करता हु साह क पास पर्हुवा च्रौर कहा, जर ¡ दीषार फाद्‌ 

कुर अन्दर गथा न श्रोवरसीयर साहवसे कदा कि साह 

बहादुर श्राप पर्‌ बहुत नाराज हो रहे ` । € व्रज च टाम चप 

को कहला मजा था, पर आप नदीं अये तो उन्दने उत्तर दिय 

दकि साव बहादुर से जाकर कहदे' किम इत समय वड़े 
साह के पेश हूं सात बज से पत्ते नदीं-ख। सक्ता ) 


साहब --चपरासी से उत्तर सुन, बडे क्रोधित हए श्रौरं 

चपरायी से कहा, मेरे से वड़ा श्र फिसरकोन दै । अव्र ठम मेरे 

| साथ चलो ओवरसीयर के मकान पर्‌, हम देखे कि उनका बड़ा 
श्राफिसर कौन साहि) 


इतना कह कर साहवं चपरासी कं साथ श्रोवश्सीयर के 
भक्रान पर पहुचे तो क्या देखा श्रोवरसीयर आख" मन्द्‌ कर 
परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है । कुद मिन्ट पश्चात्‌ प्राथता 
पूणं होने पर श्रोबरसीयर 4 ने छल खोली, एड कर देखा, तो 
साहव बहादुर चपरासी कं साथ खड हुए है तो तत्काल खडा 
होकर, कर जोड नमस्कार सरिया श्रौर पूषा, कि हजूर नें यही 
श्रानेकाक्ष्ट क्यों क्रिया है! 


मे ५ 3 । 
। साहब -(क्रोधावस्थ। मे) दम ने क दकम भैजाथा किं 
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( १०९ ) 


६ बजे प्रावः हमारे यहां पहच जाना । तुस क्यों नहीं अये 

. श्रोबरसीयर--हजूर ! जो मापका हुक्म लाया था मैने उप 

क उत्तर दे दि्याथाकिम्‌ सात बजे वाद्‌ परच्‌ णा, पहले नीं 

पर्टुच सकता क्योंकि सात अजे तक्र मेरा समय भ्रु-चरणें सं 

दोता है । यह सेरा च्रस्भ का नियस चला अता है 
साटब--तो जव आप क्याकरर्हेये। 
शोवररसीयर-परमात्मा से प्राथना-कर रहा था। 
साहन--अन्छा श्रत्र चलो हमारे साथ एस. डी.च्रो. के 

पास ¦ 


र 


श्रोवरसीयर ने तत्काल कपडे बदले रौर साह बहादुर के 
सथ हो लिया 1 

साहवब- एस. डी. चरो. कौ कोठी पर रुचे । एप. डी. ओ. 
साहब ने स्वागत किया । 

साष्टव ने पूषा कि यह्‌ ओवरखीयर कत है कि हमने जो 
आपको हुकम सेजाथा क्ति ६ वजे तयार होकर मेरे पास भोवर- 
सीयर पटुच जावे, क्या चापने इसको हतल। नहीं दी धौ १ 

एष. डी, मो.-इजूर, चपरासी छो अपके हुकम आने पर 


तत्का मेज कर कहा था । वह इनको सूचना दे छाया था। 
चपरासी को बुला कर पृष्वा, श्रे कत तुम ओवरसीयर को 


सूचनादे यये! 
चपरासी--हां हजूर ! यैं सुचना द आया था। 
श्नोवरसीयर-- तो मैने कया उत्तर दिया थ। १ 
चपरा्ो- हं उत्तर तो पका दंो मखौल धथाजो मैरे 


साथ कियायथा। 
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श्रोवरसीयर--ँने क्या कहाथा१ 


चपरासी--आप ने कहा था कि मैं सात बजे से पले नी 
परहुव सकरुगा । 


एस. डी, श्रो. (चपरासी से) तो फिर शुभे सोवरसीयर का 
उत्तर तुमने क्यों नहीं आकर दिया था ? 


चपरासी--हजूर ! मेने ्रोवरसीयर की बात को हंसो सममं 
कर आप से नहीं कहा था । ५ 


साहब-(एस. डी. चो. से) धच्छा श्राप यदह बतलावें कि 

यह अ्रोवरसीयर केसा है कया यद श्रपनी मनमानौ किया करता 

है, क्या यह्‌ श्राफिसरोँ को चाज्ञा पालन नदीं किया करता, एेसे 

| द्नोबरसीयर को जो आज्ञा भंग करे, अबतक धापने उसको | 
रिपो हमारे पास क्यों नदीं की । 


| एस. डी. अओ. हजुर ! अषरसीयर सारे जिला भर मेँ 
| माननीय पूज्ञा के योग्य है, बड़ा सदाचारी, दयानतद्‌ार, कतंभ्य 
का पालन करने बाला है । सारा दही इलाका इसको प्रशंसा करता 

है । यह सुखी तनख्वाह पर ही निर्वाह करता है । दूसर कौ रोरी 
| खाना तक भी श्रपने लिये जहर समता है । बड़ा तपस्वी त्यागी 
॥ है, शौर गवनंमैट का सच्चा हित चिन्तक है। अव भौ इनका 
| तो कोई दोष नदीं है, इन्दोने तो उत्तर टक दिया था । भूल तो 
चपरासी क सममने की है जो उसने आकर सुमे नहीं कहा, 
वरना हजूर की सेवा में मै उत्तर भेज देता कि ओवरसीयर सादष 
सदेव खात बजे से पहले कोई संसारिक कमं नहीं करते जत्र तक 
भगवान पूजा न कर लं । 


साहब-श्रोवरसीयर छी प्रशसा सुन कर ओर श्रोवरसीयर 
कौ ददता, दैश्वर पर भरोसा, त्याग. पवित्रता को सुन ओर 
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( १११ ) 


देख कर शान्त चित होकर एस. डी. ओ. से पूट्ाक्या इसको 
सन्तान भी टे? 

एस. डी. श्नो.--हां हजूर ! लके है, लङकियां हे । 

साहन-- अव तो यह रीटायर होने बाला है, यह ेला नेक 
दयानतदार होने पर, इसने अपने भविष्य के वास्ते तो छुं संब्रह 
नहीं कर पाया होगा, तो केसे निवह करेगा । अच्छा इसका - 
रिकाडं दिखाच्रो । 

एस. डी. मो. ने श्रोवरसीयर का रिकाडं निकाल कर पेश 
च्िया। 

साहव-रिकाडं देख कर बहुत खुश हमा मौर गबनंमेट को 
रिपोर कको कि यह ओवरसीयर बड़ा दधानतदार, गवनंमेट का 
सच्चा हितकारी, कर्तज्य-परायण रहा है, भव यह रिटायर 
होने को है । इस श्नोबरसीयर को दो घुरष्बे जमीन अच्छी दौ 
जाये ताक्रि इसकी भामद्नी से अपना निवह अच्छी प्रकार से 
कर सके। 

रिपोदं जाने पर गवन॑मेट की स्वीछ्ति आ गहे कि दो सुरा 
जमीन दे दी जाये । 

(व (१ © 
निस को राखे साह्या, पार न सके को। 


बालन वाका फर सके, चाहे जग भी वैरी हो॥ 


अरक्षितं तिष्ठति देव रक्षितं सुरक्षित देवहतं विनश्यति । 
जीचत्यानाथोऽपिवने विजित कृतमयत्ेऽपिगृह विनयति ॥ 


र्ता करता रै बह भिना रक्ता कयि 


†त--ज्िसकी देव 
५ देव भ्तिकूल होता श बह भच्छी 


भी सुरज्ञित रहत) है । जिसे 


@0-0. 1 € गि. 18117110118॥ 51185111 01661101 4817110. 01011280 0४ €6810गी† 


(११२ ॥ 


तरह रन्ता करते पर भी सुरज्ित नहीं दो पात्ता । एक अनाथ बन 
मे द्ोद़ा भौ जीता रहता दै परन्तु प्रयल्न करने पर भोघर भ 
नष्टहो जाता है, 
| कविने क्या हुन्दर कह है-- 
ल ~ल श , ५ 
चुपके चुपके जो सदा, दि से किया कर्ता है । 
उसी निश्चय बह, मनर किया करता ६ ॥ 
'वारगाहे श से, मायूस न देना दरिच् । 
| ततो इन्सान है, वहस्य की सुना फरसता६॥ 





वह चै शुद्ध निम॑ल, ह वह सवेदा । 

पवित्र कहे बेद उख का सदा॥ 

बह टे स्मरहा सवके भरपूर हो कर 

| । नजदीक देखे त दूर द्य कर। 

तू ठंड जिते, वेट वह तैरे षर म) 

द भूखा भट्कता हेत्‌ दर बदर मे॥ 

प्रयु संग प्रीती त दिल्ल सेलगा ठे) 

त॒ घरवठेदी उस्काहुदयमेषांदे।॥ ` ; 





पाठकगण- वेद >े पुजारो अ्रखंड-ब्रह्मचारी, विश्वहितकारी ` 
प्रमु के सच्च भक्त ऋषि दयानन्द महाराज ने आयं समाज क 
नियम बनाते हए प्रथम नियम म ही जो लिखा उसे अपने जीवत, 


व 









(१) द्रबार (२) निराश (३) कदापि । 
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( ११३ ) 


प डाल र उसे सान्तात्‌ किया} अन्त सें कदा श्रु तेरी मंगल 
इच्छ पणं हो । तेत मंगल इच्छ पूरं हो, तेरी इच्छो पूणं हो 








{-- स्र सत्य विद्या ओरौर जो पदाथ चिद्या से जाने 
1 
ज्ञात है उनक्रा च्रादि सुल परमेश्वर हे । 





त 


याप विद्य, ज्ञान प्राप्ति करने का उदेश्य परमात्मा की 
प्राप्चि करना । अर ऋषिने भीदइस ज्ञानमे ही इश्वर का 

९ यरा जो वहे श्रसर हौ गाये । परन्तु उसके नाम 
तवां मायं कहलन वाते जो इस नियम को बाणौ से रटा करते 
है क्या कभी अगवान के प्रात्र करने का उन्होने यत्न किया। 
वतमातकाल से प्रावरः घर रमं अशान्ति का राञ्य दहै, विषय 
विकार ते शासन किया हे। 


संसार का उपकार करने के ठेकेद।र जव अपने ऊपर उपार 
करते से कोलो द्र्य, तो दूलसँका स्या उपक्रार करेगे। मेने 
जो उपर की घटना लिलौ हे यह्‌ बनावट नहीं है| सगव'न की 
येददाणी स्वयं अद्रे कर रदौ है क्रि परमात्मा स्वयं भक्तो के 
पी दौडता है, जेसे प्यास नल के पौष्ये । प्यारे ! किस प्रकार 
भसु प्रेरणा से घुरपारन्दनडन्ट इंजनियर ने रामलाल स्रोबरसीयर 
के प्रागे सिर मुाया। अव्र अ(पमे से कितने देसे परिवार दै 
ज्ञो श्रमतमरेूला में श्रप्ते को अयत बननि क वास्ते जाग कर 
सममत पिताक चरणों काबास प्राप्न करत हें । सम्भव हे कोह 
हो भी, परन्व बह दुलभ होगा श्रौर बह यं कहलाता हृश्रा समाज 
का सेम्बरनदहोगा। चतंमान काल स॑ आयं समान्न का मम्बर 
बनना तो अपने चाव को एक पार्टी क चग बत कर्‌ रहना होगा। 
क्यों क्रि भगवान कोतो चायं समाज क मन्दिरं से खुखस्त कर 
दिया है जो उनकी दृष्टि पदे जिच से र्टा वनानं काइछं हृद्य 
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( ‰४ ) 


मँ भथ दहो | चाजतो मन्दिर तिजारत पशा कं काम की ब्त॒है) 
उदाहरण “गंगा गये तो गंगा दास, जमना गष तो जसना 
$ + रि = ञं 

दास की भांत्ति बने हुए इ) 


इुललमानों की मस्जिद प्रयु भक्तिकं लिये, सनातनियों के 
मन्दिर प्रु भक्तिकं लिये, गिरजाघर प्रमु सक्ति के लिये, परन्तु 
||. छाये समज के मन्द्र धन कमाने के लिये ¦ जहां तदह आर्य 
मन्दिर मं स्कूल, पाटल्ालाये लगी हृदे द) जव मगवान की. 
पूजा का मन्दिर ही नहीं तो क्या पुजार आकाश से गिरेगे १ जवर 
भगवान के पुजारीदही नहीं" तो अगवान की पूजात) प्रचार 
कौन करगे । 








| जो इत्ता दर दर फिर, दर दर दुर्दुरं हेय । 
एक दी दर काद रहै, दुर दुर करेन कोय ॥ 


श्माच्नो घ्नाय नाम कहलाने बाले प्रेमियो, कु अपने अपर 
दया करो, जीवन के उदेश्य को जानो उसके सफ़ल करने के वाप्ते 
प्रातःकाल पांच घड़ौ रात्रि को परिवार सहित जागो श्रौर समस्त 
मिन्तकर गायत्री जाप, सध्या, मजन, कीतन, पांच सहा-यज्ञों को 
करो । परमात्मा पर अटल विश्वास रखते हुए निमय प्रु भक्त 
वन कर विश्व मं सुख शान्ति का धाम उत्पन्न करते हुए श्प 
जोवन को सफल बनाम | घर घर में पूजा के स्थान बनाओो। 
नित्य प्रति वेदवाणी का पाठक्रिया करो | किर देखो थोडे से 
अभ्यास करने पर किसर तरह भगवत ज्योति ्ाप के हृदय मे 
1 हे र राप को निहाल, खुशाल थोर निमय वना 
देतो हे। 


कहना, करना दो है भाई, करने की है धन्य कमाई 
कहना कट्‌ कह जावे थक, करना परहचे जिर तक ॥ 
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वत्‌ परनि कैप 
नर्त व्राीप्त क यख्य धनं 
(योग दशन से) 
(योगाङ्ग कं नाम शौर उन की संख्या बतलाते है) 
यपिकघास्न भसिायाय प्रत्याहर षाडलाध्यान पमाधयो- 
४1 | र { ल्‌ । । २९ | | 


यम, निग्रम; जासन, प्रासायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
सूर समाधि ये च्राठ (योग के) श््हे।* 


व्याख्याः पटले यसो का बेण॒न करते हे । 
५अ = स्यास्तेय ब {पि ग्र ) 143 
हि सात्तस्यास्तेय वद्यचयांपरिम्रड यपा ।३०॥ 


अहिंस्प सचय, अस्तेव (चोरी का भत्र) ब्रह्मचयं भौर अपरिमरहं 
(संग्रह क! भाव) ये पंच यम हे । 





ठया्याः- (१) अदिंघा, सन, बाणी योर शरैर से किसी 
प्ाणीको कभीक्िसी प्रकारका किंचिन्मात्रमी दुम्लन देना 
“सरिस €ै। 
= ति ड ~ = म 
अदिस प्ररिष्डायां तस्सन्निधो वर त्याणः ॥२५॥ 
श्रहिंसा की दृह्‌ स्थिति हये आने पर उस योगी के निकट सवे 
धरुण वैर क। त्याग कर देते है। 


ठयाद्याः--जत योगौ का व्रहिसा भाव पहता दृद स्थि 
हो जाता दै, ठव उस के निक्ट-वतीं दिं स्क जीव भी बेर भाव से 
हन हयो जाति दै । इतिहा प्रनयों मेँ जहां सुनि्यो के आश्रमो की 
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( ११६ ) 


शोभाकावणंन माता हे, वहां बनचर जीवौ सेमी स्वामाचिक्त 
वेर का अभाव दिखलाया गया हे ' यहं उन ऋषियों के अहिंसा 
भाव को प्रतिष्ठा का दोतक हे। 


महात्मा सुन्शीरापर (स्वामी श्रद्धानन्द्‌) जौ लिखते है क्रि सै 
हिमालय पर्वत पर गया कि किसी महात्मा योगी के दशन कर 
आङ तो एक स्थान पर परह कर एक ोपड़ी पर दृष्टि पड़ी, पै 
बहा पर पैव । दरवाजे मे से मांक कर देखा तो उसके भीतर 
एक वद्ध महात्मा, जिनकी लम्बी सी सफेद दादौ अौर मस्तक पर 
तेज टपक रहा था, वेढे हँ । थोड़ी देर कं पश्चात्‌ मदात्मा जो ने 
द्वार खोला तो मेने उठकर कर जोड नमस्कार क्रिया| 


~ ४ स ् ह ॥ 
सन्त सहात्मा--ख्प यहां पर कसे आये ह ! 


| महात्मा--श्राज मन मे इच्छा हुई कि दिभालय पर जाकर 
किसी सन्त महात्मा योगी के दशन क्रे । तो खोज करते करते 
श्राप के स्थान पर पच राया । दशन करके प्रसन्नता हु कि मेरी 
। च्छा भगवान ने पूणे कर दी । इतना कद्‌ चुने पर एक शेर के 
। गजेन की चावाज अ! । महात्मा जी ्रावाज सुन कर डरने लगे। 


सन्त महात्मा-- खाप डरे नदीं, वेरिक्रि रह रौर च्राराम से 
बेठं रदे' । इतना कहने प॒र महात्मा जी ने दरवाजे के बाहर मुह 
निकालकर कं देखा तो शेर खुले मेदान मे अरा ग्या था | 

ध } शर तो बह सामने खुले मेदानमें श्रा 
रहा हे । 





सन्त महात्मा-- प्यार ! ्रापको क्या बह श्रपना काम करे 


हम आपस में बाते करे । सुनाइये चाप क्या भावना तेकर 
हिमालय पवैत पर आए हे । 
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८ 
त्थ) 
1 


~ < - „= 


(1दल धइ कने लगा) 1 


९ २६७; 
अष्मा जो- महाराज ! बह देखो शेर सीधे कुटि 
पसिकट दही ्ारहा हे। 


[१ ६ ८, १ 
सन्त मदाल्मा-ये पहले ऊह्‌ चुका हू धवर।ओो नहीं । शप 


शाह होता है, जिधर चाह बह घूमे , भाष इतने 
रह्‌, तुपने उसका कुलं बिगाड़ रखा दै, जो भयभीत 





घड्कर रहा ह) सन सं सोचा बस भत्रं यहीं 

पुनः देखा, शेर दिलकुल कटिया कृ दरवाजे पर 

ड पर्हुच रह्‌। है, तो कंपने लगे । सन्त मद्रा से कहा सदए 1 
चाज्ञे पर प्रुष गय। 





८3 
(= 
<. 
21 
ग 
( 
प्र) 
त) 
ॐ, 
प 
24 
= 
<] 


खन्व सारम प्यारे { कया प्रात ए, इतना घडा इश्वर का 
विश्वासी ते हृष्‌ ष्रि पश से ष्टी हतन पयसी दि बहे कया 
श्रापने किप्ठीको सताया है? अहिंतक्त ्रात्मा तो ।तिर्भीक 

ॐ 4 क उदर्याप) त डघकं भी च्ोई क्प 
होतः हे । वह विश्वन्याप्रौ ॐ ¡ उक भोत्तर्‌ कं ३५ 
~प नहीं होता । बह सत्र फे श्रन्दर श्रषनी आत्ता को देखत है । 
यह ते क्रियेकर्मो का फल है। कोद मद्य, कोरे शेर, कोड 


दीता, को$ कुत्ता, प्रिरली, कीड़ा-मक्रोडा इत्यादि बना हा है । 
मनस्य योनि तो सन्न ञे उत्तम योनि है । यह भगवान को श्रत 
पुत्र होता है । भगवान सघ जीवों से पेम करता दै, उसके पुत्र 
कोम वैसा करता चाहिये | सेदो योनि छादी है। बह भोग 
योनि में है, सदष्य कम योनि कहता है । श्रात्मा तो एक हौ 

, होती । सचष्य को ठक दूसरे से मथ तव हौताहं जवन मै 
से एक दृसरे को श्चात्मा को श्रपनी श्रात्मा न जानकर उससं 
दष करता है । तत्र दूस भी उषसे ष करता है। जिसका 
परिणाम यह होता है कि वे दोनों ही दुःखी रहते हैष 
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{ ११८ ) 


घनो, नन्दे च्चे के भामने बिल्ली चअ जाये तो वह ऽसे 

पकड़ ठता है, उसके कन खींवत है नाक पकड़ लेता है, उसके 

प्र चद जाता । तो व्रिव्ली मुह नीच करके वेटोर्हतो रै 

चनौर बच्चा उस से खवर खेलता ह } इस प्रकार स कुत्ता इन्यादि 

से, जहशीला (भिपेला) साप तक्र सामने श्राज्ञवे तोउसे भी 

पक्क लेता है, पर साप उसको छल नदीं {कहता । यह क्यों 

इषका कारण यद है कि चच्चा उसको श्रपना ससस कर उससे 

रेभ कर र्हाहै। नतो बच्चे को उनसे भय हैओर लदही उन 

| पशुम्रो क्ट) । ्रात्मा का सान्ती आत्मा दही है |" इतना कह रहे थे 

| तो शर दरवाजे कं ऊपर आ गया । 

| 
| 
| 


महात्मा ने भवर कांपते हुए कहा पहाराज | बतत अव्र र्दे) 


सन्त महात्मा-महाराज ! तराप से पौष्यं कठ जावै] यदि 
वह्‌ मारेगा तो पहले मेँ ही म्णा. 


महात्मा--सन्त महात्मा के पीये छुप कर क्या देखा करि शेर 
ने कुटिया के भीतर पर्व कर सन्त सहात्माके चरणोंमे शीश 
सुः कर नमस्कार [क्या फिर कु दूरी पर षजा फला कर बेठ 
गाया, तो सन्त महात्मा ने कह। प्यार } जाञ्रो खेलो करदो । इतना 
कहने पर शेर फिर नमस्कार कर कुटिया से वराहर होकर के दौडता, 
उद्धरता, करूदता जंगल मं चला गय। । 


महात्साजी की अव जान मे जान राह जौर आश्चयं सै होकर 
सन्त महात्मा से पूषा महाराज ! जम ने यह खेल निराज्ञा 
ही देखा है । मेने श्रा तक देसा दृश्य कमी नहीं देखा | एक 
शर जो जीवों कोड्‌ खानेवाला श्र जंगल भँ रहने गला 
है वह्‌ आप के चरणों में आकर नमस्कार श्रौर श्राप के कदन 
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( ६९९ ) 


पर पिर वापिस चला जावे । इसच्य कारण क्या है? दरपर्या 


घतलाइये । 
[1 त =, 
खन्त सह्‌।तमा-- जन मे पष्ाइ पर छटिया वना कर रहने क। 


तरिचार करकं श्राया था, तो यद्‌ सामने जो गढ़ा पड़ा है इसके 
बीच सें यह शेर उल्टा पडा हुता ्रपली टांग को हिलाते हुए कराह 
रहाथातोमै इस के निकट पर्वा । इसकी टांग को पकड़ कर 
देखा तो इसके पारो से वड़ा सा कांटा चुभाहुश्ा था। मेने चप 
दांतों से उष काटे को खेंवकरर बाहर निक्राल दिया ओर बृत्त कै 
पत्ते उतार कर पषटरी स्ते पाशो परवांध दिये । वह्‌ समयथा तंन 
वजे क! । श्राप अपनी घड़ी षर देख इस समय क्या टदम हे । 
महात्मा ने बडी कोजेब से निकाला, देखातो ठौकूतन बज 


् 
इए हि 
५ & 


लन्त महत्मा-युमे यहां पर ज्ये हए दो वपं हो गये हे। 
यह्‌ शेर उस दिन से रोजाना ठीक तीन बजे सुमते नम्र करन 
[१ म भ 
ञाता है, चाहे वपो हयो या अन्घेरी जा जावे 





महात्मा-जो यहं पशु होकर श्रषनौ कृतज्ञता का इतना अघ्ु- 
भव करता है, तो वतमान काल में महाराज सजुष्य जन्म पाते 
हृए भी मडष्य उस मालिक से कितनी दू९ हो गया हं । घर्‌ मे 
इष्य, द्वेष होने से कलह शौर ब्रशान्ति हौ अशान्ति का शासन 


जमा हृश्रादै। 





सन्त सहात्मा- प्यारे ! मद्य अपने आपङो ॐचा समता 
है, पर वह्‌ श्रपते क्त्यों से भूला इन्रा है। एक्‌ पक्ती भौ 
प्रेमब्य होकर जंगल की स्वतन्त्रता कोत्ाग कर्‌ पिंजरे के 
कारागार को स्वीकार करता है । प्यारे! प्रेम मेँ तेरा मेरापन नदी 
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~< = म 
६।ता जहा धस 





बह पर निभयत दं 
्ैः ५ (च 
ह \ दह्‌ पर्‌ दद्‌ भत नह्‌ हो) सभा अइ 
कहते हँ म्बःमी रनित्तीथं ऊ) महाराज मंता नदी के 
९. ह 


| किनारे पर समाधि मं वटे थे, सूयं ला, इल किरणे 
स्वामी जी महाराज कं मुख पर पड़रही धौतो द्ककले सपं 
(4 ते पीदेसे चाकर अपना फन उपर पलायरछा ताक्िसतुय कीः 
क्रिरणे' स्वामी ऊ पर्‌ न पड घस्यागीडो कौ समाधि खुली 
त) सांप चुप से चलाग्या। 


अव्र सोचो क्या पशु में भगवान नर्द है| च्रद्धिसक्र सनुष्य 
रोध पर बिजय पाता ह कटबत टै--'कछोघ षड] चारुडाल दैः) 
यंडाल अंगी ह्येता ह, चंडाल मखा उठाता हे! कते हे ष्छोघीः 
का बाप नहीं, संताप भी नहीं ओर मिलाप मी नहीं| यदं तक 
क्रिमगवान मी क्रोधी द दृर रहता है कामी को काम चेष्टा 
| मे कुछ श्ानन्द्‌ च्राता है, लोपीको मी छु प्राप्न हो कर कण- 
| भंरुर खुशी होती हे । मह घाले को भौ सन्तन इत्यादि कं स्ने 
से प्रसन्नता होती है ओर अहकारौ क) भी मान निल जानि पर 
शान्ति होती है} पर क्रोधो कोक्रोध करने से क्य। मिलता है 
स्वय जलकर राख होता है । दुरुरे कोभौ जलादेता दै, उस 
चछा वीयं जल जाता है, वह जीवन काल वेंहौी जीवनमो सुरदा 
रूप होता है । पे ही दिंसक्त का परतन होता रहता है] मगर 
चाहते हो मडुष्य जनप सक्छ हो, असुं का सात्तात्‌ हो तो उको 
प्राप्न का पहला गुर अहंता है, भक्त प्रयु से कहता है-- 











० न = 
यै त्‌हुञ्राःत््मेहुभाः अन्य कोईन रहय) 
<. 0 9 ॐ 
कैसे कदे फोट भलाःत्‌ ओौरषटैये शौर ॥ 
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( १२९ ) 
२ 2९ 2९ 2२ ~+ 
# स॒त्य # 
ह 


सत्य--इन्द्रिय श्रौर मन से प्रत्यक्त देखकर, सुनकर या 
घज्ुपान करके जेसा अनुभव किया हो, ठीक वैसे कावेसे ही 
भाव श्रकट करने क लिये प्रिय श्रौर हितकर तथा दूसरे में संतोष 
उत्पन्न करने बाले जो वचन बोलते जाते है, उन का नाम सत्य है। 


सत्ये प्रतिष्ठायां -क्रियफल श्रयम्‌ ॥३६॥ 





"सत्य की दृ स्थिति हो जने पर (योगी मै) क्रिया फल के 
\ श्रय का भाव (चरा जाताहै)।' 


| व्याख्याः जव योगी सघ्य का पालन करते म पूणतय। 
परिपक्व हो जता है उतत में किती प्रकार की कमी नहीं रहतो। 
उप्त सपय बह योगी कतव्य पालन सूप क्रिधाश्मों के फल का 
श्याश्रय बन जाता है| जो कमं किसी ने नहीं किय। है उसका भी 
फल उसे प्रदान करने कौ शक्तिउत योगौमें भ जाती &। 
अर्थात्‌ नि को जो वरदान, शाप, या आशीबीद्‌ देता है, वह 
सत्थ हो जाता है । 


कहते हँ भजमेर में परक आदमी ऋषि दयानन्द महाराज के 
घास माया, पृषट। तुस्दारा नाम क्या है, कहा सूयं क्षरण, ऋषि 
ने कहा ठम अन्धे हौ, इतना कने पर वह अन्धा हौ गया । 


“मूविष्य का ज्ञान, 


१--लाहौर में गनपतिराय (अजपदं निवासी ) कानून 
पटते थे । स्वामी दयानन्द जौ से संस्कृत पद्नी रम्भ की । 
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८ १२२ ) 


स्वाभी जी ने पूष्वा, तुम विवाहित ह्यो १ उसने कहा नाता इख 


` है । षि ने कहा बरिवाह न करना । बरना तीस वपं मे श्रापकी 


तार टूट जयेगी । फिर भौ बिरादरौके जोर देने पर विवाह हो 
४ = ० 
गया } परिणाम यह्‌ हुश्या कि तीस वष में देहान्त हौ गया । 


२-- स्वामी दयानन्द जी महाराज वेद्‌ भाष्य कर रहे थे। 
छकस्मात इन्हयैते क॑चारियों को कह, कि कमरा से वक्स चौर 
सारा सामान बाहर जल्दी से बाहर निकाल लो | कस॑चारियों ने 
रेसाही किया, पर कुदुते मी रहे कि स्वामी जी ने भुफत सें छितारषे 
ब सारा सामान बाहर निकलनाया है | जब सामान बाहर निकर 
चुका तो कमरे छी छत धड़ाम से नीचे गिर पड़ी | यह देख कर 
कमचारी डैरान रह्‌ गये । 





~ 


| अस्तेय 





श्स्तेय--दूसरे के स्वत्व का अपहरण करना, छल से था 
श्रन्य किसी उपाय से अन्याय पूवक अपना बना लेना स्ते 
(चोरी) है । इस मेँ सरकारो टेक्स को चोरी भौर घूस खोरी भौ 
सम्मिलित है उस का नाम (स्तेयः है । 


अस्तेय प्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्यानस्‌, ॥ 


“चोरी रे खभावकी दढ स्थिति हो जाने पर (उस योगी कं 
समान) सव रकार के रत्न प्रगट हो जाति है | 


व्याख्य।:--जव साधक मँ चोरौ का अभाव पूण॑तया प्रतिष्ठित 
हो जाता ह तब प्रथ्वी मे जहां कटं भी प्रस्थान में पड़े हुए 
रसन प्रकट हो जते दै अथोत्‌ उल की जानकारी मे चरा जाते है । 
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( १२३ ) 
घटनाः 


सात्विक चन्ति (करुएवास) आनन्द्किशोर उपाध्याये एक 
दिन खेत से बुं फलियां तोड़ लाये च्रौर स्वामी दयानन्द जी 
सहारा कीमेटकी। स्वामी ञी ने कदा तुम चोरी कमं से यह 
पलि लाये हो । इसलिये हम प्रहरण नदीं करते । इस पर ऽसते 
का, कि स्वामी जी हं क्या श्राप कह रुहे है ? सैं चोरी करके 
लाया १ सामी जीने हंस कर कहा- जिस खेत दे तुम तोड़ 
छाये हो कया खत बाले से पृ था। नन्द्ङि्लोर का सिर नीचा 
हो गया । मनदही सने स्वामीजी केज्ञान की प्रशंघा करते 
लगा । 


| म @. >. > ९ 
४५ 
॥ ~+ भ९ 2९ 2 
ब्रह्मचयं- मन, बाणी भ्रौ शरीर से होनेवाले सव श्रकाद्‌ 


के मधुनो का सव अवस्थां मे सदा त्याग करके सत्र भ्रकार्‌ 
से वीयं की रक्ता करना बरह्मच है । | 
~ ६ 
वर्मणा पनसा वाचा सर्वावस्था सवेदा । 

श्रत साधक को चाहियेकि नतो .कामोदीपन करने बाले 
पदार्थो का सेवन करे, न ठेसे च्छ्य को देखे, न देसी बातों को 
सुने, न देसे सास्य को पदर भोर न एसे विचार्यो को सन मं 
लाबे तथा स्त्रियो का मौर स््ी-श्रासक्त पुरुषों कासंग भी 
्रह्मचयं से बाधक दै, अतः देसे संग .से भौ सदा सावधानी के 
साथ बचना चाये । 1.9 अ शि 
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( १२४ ) 


ब्रह्मचयं व्रतिष्ठायां वीयं लाभः ॥६८॥ 

“ब्रह्मचयं कौ टद्‌ स्थिति हो जाने पर सामथ्यं का लाम होता 
हे 19१ 

उ्याख्याः-- जव साधक में ब्रह्मचयं कौ पूणंतया दद्‌ स्थिति 
हो जाती है, तव उस कं मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओओौर शरीर में अपू 
शक्ति का प्रादुर्भाव हो जात। है । 

साधारण मनुष्य किपी काम में मो उसको बरात्ररी नहीं कर 
सकता । 


व्रह्मचर्य-योगवलः 


स्वामी दयानन्द जी महाराज नगे शरीर कठोर सर्दी मे रहते 
थे । एक दिन नौकर ने पृष्ठा महाराज ! हमारे तो सर्दी से दांत 
से दांत बजरहेदहैभाप को सर्दी सेकु नदींहो रहा । उसका 
कारण स्वामो जी ने कहा-यह व्रह्मवयं भौर योगशक्ति है । उन्होने 


` का हम कैसे जाने'। तोस्वामो जीने श्रपने श्रंगूठे घुटनों 


पर रख कर, ठेसे बल से दवाये, कि उस समय -हीं उन के शरीर 
पर पसीने की वृन्दे" दृष्टिगोचर होने लगीं ओौर बगलों से पाली 
शाने लगा| सरे शरीर परजो भिद्रौ लगी हई थी तर-बतर 
हो गहे । एेसी शीतल सदी भौर वेगशीलक वायु की अवस्था में 
ेा पानी पानी हो जाना जजर उन्होने देखा चकित हो कर स्वामी 
जी के योग-बल की प्रशंसा करते लगे । 


सअपरियिह ---* 


अपरिपरहः--अपने स्वाथं के छिद ममतापूर्वंक धन सम्पत्ति 
ओर भोग सामग्री का संचय करना प्परिग्रह है, इसके श्रमाव 
कानाम “अपरिग्रह है । 





1 





५ 
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परिग्रहस्य ननतकथन्ता सम्बोधः ।॥३९॥ 


“अपरिग्रह को स्थिति हो जाने पर पूवं जन्भ कैते हृद भे 
इस बात का मलौ भातिज्ञान हो जाता है । 


व्याख्याः--जव्र योगी से अपरिग्रह का भाव पणंतया स्थिर 
हो जाता है, तव उसे अपने पूर्वं जन्मों कौ ओौर वतमान जन्म 
को सवर बातें मालूष हो जतौ है ' अथात्‌ मै पहले कि योनि मे 
इत्र था, सेने उतत समय क्या क्याकाम श्रिये, दिख भ्रकरार 
रहा, ये सव्रस्मरणए हो जाते है । यह ज्ञानमभी संसार में वैराग्य 
उसन्न करने वेला अरौ जन्म सरण सेहुटकारा पाने के लिये 
योग साधन में प्रवृत्त करनेवाला है । यहां तक यमो कौ सिद्धि 
काजो फल बताया गया रै । उसके सिवा निष्काम भाव से 
यमो का सेवन क्ष्ने से केव्रल्य को प्रपि मेँ भो सहायता 
भिलती हे । 


न ष्यति क्क 


जाति देश कछ समयानवच्िलिन्नः 
सावं भौमा महात्रतप्‌ ॥ ३१॥ 


५(उक्त यम) जाति, देश, काल ओर निमित्त की सीमा से 
रहित सावभौम होने पर महात्रत हो जाते है ।, 

उ्याख्याः- उक्त अहि ादिक श्रचुष्ठान जत्र सावभौम अथोत्‌ 
स्र के साथ, सत्र जगह ओर सत्र समथ समान माव से किया 
ज्ञता है, तव ये महात्रत हो जति है । जेसे कितीने नियम लिया 
कि मघली के सिवा न्य जीवों की हिंसा नहीं करू गा तो यह्‌ 
{ जाति त्रवच्छिन्न अहिंसा, इती तरह @ोई नियम क्ते कि मेँ 
तीर्था से हिसा नदीं करूणा तो यह देश-परवच्छिनन परहिंसा हे। 
कोई यह नियम करेकि मै दहादशी, अमवभ्वा श्रौर पूर्णिमा, 
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को हिंसा नहीं करू्ा तो यह कालावच्छिन्न अहिंसा है। कोई 
नियम करे कि सै विवाह के अवसर के सिवा श्रन्य किसी निमित्त 
से हिंसा नहीं कष्ःगा तौ यह समयावच््छिन्न (निमित्त से सम्बन्धित) 
अहिंसा है । इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, व्रहाचयं श्नौर अपरिग्रह के 
भी मेद्‌ खमख लेने चाहिये । रेस्े यम ब्रत ती है, परन्तु सार्वभौम 
न होने क कारण महात्रत नही है । 1 उपयुक्त प्रकार का प्रतिबन्ध 
न लगाकर जवर सभी प्राणियों के साथ साथ सब. दंशो सृ सदा- 
सर्वदा इनका पालन करिया जाय, किसी भी निसित्त से इन मे 
शिथिलता ने का अवकाशन दिया जाय, तवद्ये सावभौम होते 
पर "मह। त्रत, कहलाते ह ॥२१। 


यमो का वर्णन करके चब नियमों का वर्णन करते है । 


शौच संतोष तपः स्वाध्यायेदवरपरशिधानानि नियमाः ॥२२॥ 


“शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय श्मौर इश्वर शरणगति 


ये पाच) नियम दै । 


ञ्याख्याः- (१) शौच-जल-मत्तिकादि के दवाय शरीर वस्त्र 
श्योर मकान च्नादि के मलो दूर करना बाहर की शुद्धि.है । इसके 
सिवा पने वर्णाश्रम श्नौर योग्यता के श्रन्ञसार न्यायपवंक धन 
7 ओर शरीर निवोह्‌ के लिये आवश्यक अन्न शमादि पित्र 


वस्तुं को प्राप्र करके उनकं हारा शास्त्राचुद्रूल शुद्ध भोजनादि 
करना तथा सब के साथ यथायोग्य प्चित्र वतोब करना ह मी 
वाहरी शद्धि कंदी अन्तगतदै। जप, तप श्रौर शुद्ध विचारों 
केद्वारा एवं मंत्री च्रादिकी भावनासे ्रन्तःकर्ण के रागद्रेष 
मलों का नाश करना भीतर की प्चित्रताहै। | 
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1; + = 
५ शौच ४५ 
| शौचार्घङ्गजख्प्छा परर्ससेः ॥४०॥ 


“च क घस्याप से पते खङ्खों में घृष्ण चौर दूससे से 
सेसगं {2 = $ भे + 
संसग न करने की इच्छा उत्पन्न होती हे । 

उ्यास्याः--बह्म शुद्धि के अभ्या से साधक की च्रपने 
। शरीर वें श्रपवित्र बुद्धि दो कर उस मेँ बेराग्य हो जाता है रथात्‌ 
उस मे आसक्ति नहीं रहती शरोर दू्तरे सांसारिक सुष्यो के संग 
से भी प्रवृत्ति या जलक्ति नहीं रहतौ ॥४०॥ 

सम्बन्धः--भीनर की शुद्धि का एल बदलते ह । 

= ऊय टि भर 1 11 (५ 

सयशद्धि सोमनस्यंकश्रयन्दियजयासदशत= 
योग्यस्वानि च ॥४१॥ 


“अन्तःकरण की शुद्धि, मन सें प्रसन्नता, चित्त कौ एकाभ्रता, 
इन्द्रियो का वश्च में दोना भौर आस्म सात्तात्कार को योग्यता, 
ये पाचों भीदहोतेहे।' 
ठयाख्याः- त्री रादि की भावना के ह्वारा अथवा जप, 
तप च्रादि श्नन्य करिसी साधन द्वारा ्ान्तरिक शोचे के लि 
्रभ्यास करने से राग, द्वेष, ईय श्नादि मलो का सभाव हो 
कर मनुष्य का अन्तकरण निमंल शौर घच्छ दौ जाता ॥ । मन 
दी व्याङ्कलता का नाश होकर उस मं सदैव प्रसन्नता बन रती 
है । विशेष द्वेष कानाशहो कर एकव्रता आ जाती है। भौर 
सव इन्द्रियां सन के वशमें हौजाती, है अतः उस मरे आटम- 
दुशंन कौ योग्यता खा जतो है । ३ 
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६ सन्तोष 
« ९ ~? € 2९ 2 < 
सन्नोष-- कत्तव्य कमं पालन करते हुए उसक्ता जो इद 
परिणामहो तथाप्रारब्ध के च्रनुसार श्पनेश्ाप जोकदुह्ल भी 
प्ाप्नि हो एवं ज्ञिस श्रवस्था श्रौर परिस्थिति मे रहने का संयोग 
प्तौ नाय, उसी संतुष्ट रहना श्रौर किसी प्रकारकी भी 
कामनाया तृष्णा न करना (संतोषः है । 


सन्तोपादनुत्तमसुख काभः ।४२॥ 


“सन्तोष से एेसे सर्वोत्तम सुख आ लाम होता दै, ज्िससं 
४ षै! 
उत्तम दूसरा कोद सुख नहीं € 


व्याख्याः-- सन्तोष के श्रभ्थास से तृष्णा का ्रमावहो छता 
हे, उस अवस्थामे जो स्ा्िक सुख मिलता है उसकी बराबरी 
५. ५ रि %। 
दूसरा कोद सांसारिक सुख नदीं कर सकता \ ' 


घटना 


जिला युजफ्फरगद्‌ (पाकिस्तान) मेँ श्रौ स्वामी हेमराज जी 
द्वारा स्यागी, पवित्र आत्मा थे। उनके आश्रम मे निच्यप्रति 
सल्संगो, भवत भजन, कोतन-कथा हुञा करती थौ, शचअरतेकों 
सत्संग प्रेमी सत्संगम जाते थे। = 

एक दिनि स्वामी जौ का एक प्रेमी भक्तं श्रालस्य, लोभ वशं 
होकर सत्संग होने से पव स्वामीजोकी सेवामं पहुंचा, नमस्कार 
वग, कर जोड़ प्राथना की | महाराज ] मज सुभे अमुक स्थान 
प९ विशेष कार्यों जाना है, सत्संग मे नदीं मरा सकरा, कपा 
करके सुमे चाज्ञा दें। 
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श्वासो जो प्रमो कौ भावना को ताडखर प्रेमी से कहा, 
सच्छा प्यारे, जाग्र, पर मेरा एक कायं करते जावे । 
| ममा म } आज्ञा कते । सुमे शीघ्र बतलावे' मुभे जल्दी 
जाना है । 

स्वामी--एक धानी से श्राटा, दाल, धृत लाकर प्रेमी से कहा 

[ष्‌ = < = है हें 
यह्‌ लेजाक्रर अमुक सुदल्ला सं दो विधवा माताये" रहती है उ> 
देते जाना। 

प्रमो-ाटा इत्यादि ले कर नमष्कार करके चल पड़ा ।श्रपने 
। भने खुशहो कर कह रहा है-स्वामी जीका भौ प्रसन्न कर 
छ्य है रौर सत्यणसे भीद्ुटकारा पालिया है, इते में 
विधवाश्नों के मकान पर पर्व कर द्ररखटखटाया, भीतर से एक 
देवरी अड, प्रेमी ने आटा, दाल इत्यादि मे'ट कर कहा, यह श्री 
स्वामी जी महप्राजने दियाहै। 

देबी- प्यार ! ्राज तो हमें ्र।वश्यकतः नहीं है, मोग रखा 
इरा हे । 

भ) 

प्रेमी- माताजी! इसेरख ले, कल काम चरा जावेगा । 

देवी- प्यारे ! यदि प्रु कल जीता रखेगा तो बह स्वयं 
भोगदेणा! 

प्रेनी- माता जी यह खरात्र तो नींहोगा, यहभी तो 
भगवान का मेना हृश्चा अन्न है। 





देवी - प्यारे ! इसे लेकर हस की रक्ता करती रहे, अालसी, 
ललोभी बन जत्र भौर जो निव्यं प्रति ताजा भोग भजता हे उससे 
वियु हो जावे" । कर जोड़ कर बोली श्री स्वामी जी महाराज्ञ की 
इस छपा-उदारता का धन्यवाद करतौ हू । 
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त्रेमी- विधवा साता का त्याग, सन्तोष श्रौ ईश्वर पर 
श्मटल विश्वास देखकर आमाशयं सें होकर, अपने मन मे, अपने 
छ्मापको कह रहा है, धिक्कार है तुके, यौर तेरे जीवन पर, 
यदि एक वपं पर्यन्त तू कींभी कायेन करकेचर मेँ वैठ कर 
खाना रहे, तो आराम से अपना समय वरिता सकता है, परन्तु 
तष्णा में प्रस्त होकर ससंग-मजन, कीततंन, कथा से शरुह मोड 
करलोम का प्रास्त बन कर सपने भागो जीवन को नष्ट कर रहा 
ह । इन विधवा साताश्नो को किस ` कदर सन्तोष च्रौर प्रयु पर 
अटल विश्वास रै । कहती है यदि बह हमे कल जीचित र्खेगा 
तो भोगभी देगा, काहे कोअब यह भोग पदाथ लेकर रखे 
क्यों इसकी रक्ता करती रहे' ओौर फिर श्रालसी होकर लोभी बन 
कर प्रमु से विरुख हो जावे' । यब राटा, दाल इत्यादि उठा कर 
स्वामी जी के चरणोँमं पर्वा श्नौर सीस चरणों मेँ धर कर 
जार जार रोने लगा श्रौर बीती अवस्थास्वामी जीसे कह 
रहा है. मानो अपने कृत्य का प्रायरिचत्त कर रहा है । 


स्वामी जी- बेटा ! मचुष्य की सदेव एक जेसी अवस्था नहीं 
रहती । सांसारिक विषय विकारो ने चारों च्रोर से घेरा डाल 
रखा है, बिना सत्संग-स्वाध्याय-प्रमु भजन, कीतंन, कथां सुनने 
उस पर आचरण करने के इन से बचना अति कठिन है, अच्छा 
हा प्रमु देव ने तत्काल तुम शो जागृत कर दिया है, उसी चका 
धन्यवाद्‌ करो श्नौर्‌ भविष्य के लिये सावधान हो कर रहो, फिर 
आशीवौद्‌ देकर उसे बिद्‌ए किया । 
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¢ < ० 

। र ९ = मौ भ 

| तप, पने वणं, आश्रस, परिस्थिति श्रौर योग्यता के अनुसार 


स्वधमं का पालन करना चौर उसके पालन मे जो शारीरिक या 
मानसिक अधिक से भधिकर कष्ट प्राप हो, उसे सहषं सहन करना 
इसका नान तपः है । त्रत उपवास च्रादि भी इसी मे भा जाते हे । 
निष्काम भाव से इख तप का पालन करने से मचुष्य का अन्तः- 
करण अनायास दी शुद्ध हो जाता है, यहं गीतोक्त कमं योग का 
डीश्रंगदहै। 
| कायेन्दियसिद्धिर श॒द्धि क्षयात्तपः ॥४३॥ 

“तप के प्रभाव से जव अशुद्धि का नाश्च हो जात। हे तव शरीर 
श्नौर इन्द्रियो की सिद्धि हयो जाती है। 

ठाह्याः--ल्वधसं पालन के ललिर द्रत उपवास भादि करने 
या ऋ्नन्य सवर प्रकार के कष्ट सदन करने का नाम तपः हे । इसके 
श्नभ्यास से शरीर श्नौर इन्द्रियों के मल कानाश हो जाता है। 
छाय-संपद्‌ रूप शरीर-सम्बन्धौ हिद्धियां प्रा हो जातो है। एवं 
सुम, दूर देश सें खर उवधान युक्त स्थान सं स्थित विषयों का 
देखना, सुतन। अदि इन्द्रिय सम्बन्धी सिद्धिभी प्रप दौ जाती 


है ॥४२॥ 





ष्टान्तं 


एक राजा ने सुन्दर महल बनाया) उसे महल की दीवार ९ 
पने पितता का चित्र बनवाना धातो चित्रकार को बुलवाया । 
दो अच्छे २ चित्रकार पर्वे । राजान पा दम मखे कौन 
चित्रकार अच्छा चित्र खींच सकत। ह। चित्रकारो ने कदा हम 





©©-0. 16 रि. 181111011811 5185111 0016011 44810110. 01011760 0 80680011 


छ्रपने सुह से कैसे कहे करि कौन श्नच्छा है| आप चिन्र एक जैसे 
खिंचवा कर देख लं फिर निश्चय हो जायेगा कि कौन चित्रकार 
अच्छा है। राजा को बात पसन्द शा | उन दोनों चित्रकासे को 
एक कमरेमें लेजा कर कहा. किंडइप कपरे की दीवारों पर 
अपना अपना चित्र खींचो श्रौर चिच्रकारी का सामान 
मंगवा दिया] 


स्व राजाने दोनो चिन्नकारों के बीच परदा डाल दिया 
ताकि एक दूसरे के चित्रकोदेख न सके। एक चिघ्रकारने तो 
दीवार को पटस्तर करक चित्र ींचना अरस्भ कर दिया, पर 
दूसर ने दीवार को पलस्तर क्रिया चौर उसको खूत्र पालिश करके 
रगड़ना आरम्भ कर दिया । नियत समय पर राजा चिच्र देखने 
को अआया। पहत्ते एक चित्रकार का चित्र देखा उसे देख कर 
प्रसन्न हुश्रा । अव दूसरे चित्रकार के निकट परहुचा, उसने कहा 
महाराज ! पहले राप बीच का परद्‌] उठा लेवे तकि दोनो चिघ्रौं 
का मुकाबला करके आप निणेय कर सके कि क्िसिका चित्र 
श्रच्छ। है | रव राजा ने परदा उठबा दिया, तो पहले चिच कौ 
परां (अक्स) हू-बहू सामने वाली पालिश की हृदं दीवार पर 
पड़ गयी, चित्र मे कोई भेद न था । परन्तु परा बाला चित्र बहुत 
सन्दर दृष्टिगोचार हु था, क्योंकि उसकी दोवार रगड्ने से शद्ध 
ओर शीशे कौ नाई बनो हृ थी । राजा ने उसको ही पसन्द 
करिया] 


पाठकगण-- पहला चित्रकार ज्ञानी तो बड़ा था पर उसका 
तप नहीं था। बिनातपके ज्ञान निकन्मा है। ज्ञानी बाहर की 
वस्तु काज्ञान रखता ह । उसे भीतर काज्ञान नहीं ह्येता बाहर 
काज्ञान श्ङृति तक होता है, जो जङवत होता है । अहंकारी 
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=) पी के ्ञातसेन न | 
ताह | भीतर के ज्ञान में लद्नना होती है। तप वाला ऋन्दर 
सौर बाहर दोनों की चदस्था को जानता है, दहं पूणं होता है । 


(1 
सन {राज्ञ ते कह =) 
सच खहुःराज्ञ नं कदा €= 


विदा तपोभ्यां भूत छस्ा ॥ 


अथोत्‌-जौव-च्ास्मा ज्ञान छौर तप दोनो कं साथ ही सकलता 
प्राप का लक्ता है! परन्छु वतमान काल मे ज्ञान तो बहुत है। 
आयं समा ने स्टरूल, कालेज गुरद्ल खोल कर ज्ञान का प्रचार 
किया, परन्तु हप से शून्य रहा। परिणाम यह है कि श्रव श्रार्य 
समाज मेँ एकता नहीं हे, जहां तहां इष्य, द्वेष क्छ शासन हे । 
द्यत्र केवल शरैर है भाण नहीं हे । 


ऋषि दयानन्द्‌ महाराज से पूवं मारत (काश) मे कितने १३ २ 
घुरन्धर्‌ विद्वान, पर््डित थे परन्तु हिन्दु जाति को अन्य मत 
मतान्तरोँ बाले हड़प कर रहे थे । इसका कारण यह था करिबे तप 
से रहित केवछ ज्ञान के श्रभिसान स्वा्यवङ ही कां करते रहे 
च्मौर अहंकार तथा स्वाथ के कारण जाहि को शिन भिन्न करते 
रह 1 


ऋषि दयानन्द्‌ जी सहःराज ने ज्ञान के साथ तप किया, अपनी 
च्नायु का श्रधिक माप तपल्या में लगाया। प्रकाश के जिज्ञासन 
वास्तविकं प्रकाश को तप केद्वास प्राप्त करिया, अपने जीवन के 
उदेश्य को जाना, उसको पूणं करने के वस्ते संसार को इवती 
नैय्या को खींच कर किनारे पर लगाया, सव्य मागं दिखलाया । 


[५ ठि 
` संसार क सव मत-मन्तान्तरों को सत्य मागं दिखलाया जिसका 


परिणाम अन्य मतत श्रवलस्वियों ने अमषते २ भरन्थों का संशोधन 
किया । , 
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पाटकगख्- तपस्वी श्रात्मा का अन्तःकरण शुद्ध निम॑ल 
शीरोकी नाद ह्ये जाता, वह सिद्धि कोश्ाप् कर लेता है, 
उसके सामने पापी या पुण्यात्मा ज) भी आये तत्काल उन पाष 
ओर पुय भावनाश्नों को जान लेता हे, षि दयानन्द जी 
महाराज के जीवन काल मे अनेकों देखी घटनाये' हुदै है जो उनके 
जीवन चरित्र पढने से अरप देख सक्तेदैः। उनकीर्क दो 
चटनाये' यदा लिखत। ह, देखिये-- 


(१) राजनाथ सेवक, स्वामी दयःनन्द सहारा कादूध ले 
जारहाथा, तो मागं मे सपं षड़ाथा। वापिस लोटा तो सागंमें 
क्नौर सपं पड़ था, हैरान होकर फिर स्वामोजो की तरफ चला। 
मार्गमे सप॑के उपर से हलांग लगा श्रौर स्वामी जौ के यहां 
प्हुचा, तो स्वामी जौ ने हंसते हुए पृण क्यों १ सांप से डर गया 
था, यह्‌ सुनकर राजन।थ श्राश्चयच कित हुश्रा | 


(२) स्वामी दयानन्द्‌ महाराज के यहां दो परिडित, शंका 
समाघान के निमित्त राये, उत समय स्वामी जी महाराज के पास 
पहले छ प्रेमी धार्मिक बातीलाप करर्हे थे | स्वामीजी ने 
दोनों परिडितों को कागज, दवात्त, कलम देकर काकि आप 
साथ वाले कमरे मे नैठ कर अपनो शंकाये' लिख लेव" । इतने में 
सै इन प्रेमियों से निवृत्त हो कर भ्रापसे वार्तालाप करता हूं । 
पण्डित कलम, दवात्त, कागज लेकर दूसरे कमरे मेँ बेठ कर 
अपनी २ शंकाये' नोट करने लगे । 


अब्र जो भी शंकाये लिखे तत्काल उसका उत्तर सामने शा 
ज्ञावे तो उसे काट दे'। इसौ प्रकारसे कोईशका नोट न कर 
सके ] जवर स्वामी जी महाराज पिते प्रेमियों से निच्त्त हुट तो 
परिडतों को बुलाया । अव पर्डितो ने कागज, कलम, द्वात 
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वापिस करते हुए कहा महाराज ! हमारी शं कए निवृत्त हो चुको 
दै । श्राप को घन्यवाद्‌, यह्‌ कर कर चते गये। 
यह शक्ति क्या बाहर के ज्ञान से ऋषि को प्राप हुई थी, नदी 
हरगिज नहीं । किन्तु इसका सूल कारण तप ही धा । 
चश्म बन्दो गोश्च दन्दो छव ष बन्द 
गर न बीन सरक रमन बखन्द्‌ । 
्र्थात्‌-्ांख, कान, सु ह बन्द्‌ करके अन्द्र देख, यदि फिर 
भी तुभे नजरनश्रयेतोजोजी मै आए सेरा मजाक, सौल 
उड़ा । 
वख कान मुह वन्द कर, नाम निस्ननले 
न्द्र के पट तव चु, बाहर फ पट दे ॥ 
=© ् (ए = 
जो फोह वं निशान के पीछे नाव। 
करे शुष आपको, तव उसको परति ॥ 


=; 


मिटा दौ बुद्‌ को तुम इतना, कि रहे न कल निशां ष्की । 
द्मगर्‌ पाना सनम कोरे, घुदीसे हशथधो वेगे ॥ 


गुम कर दो अपने राप फो अपना पता मिले। 
जुम की जो सरदो श्वे वका मिले ॥ 

मरने से पहले यार्‌ त्क पहंचोगे नभी तुम। 

जो जीते जी ही तन को कवर श्रपने धना दो ॥ 


गर शदनशाह बनना चाहे, तो ताने दुनिया तरक कर । ` 
सर कटा दे अपना तो मिलने बका आयं तुभे ॥ 
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अतः त्याग, तप से अन्तःख्रण शुद्ध पित्र निमल हौग 
चछन्तःकरण्‌ कृ शुद्ध पवित्र हौ जाने पर प्रयु दशन दगा ) 

२ 2 ९ 2 ९ 2 <. ९ 

र स्वाध्याय ५ 

९९.>९ ~र ९.२९ > 


श्वाध्याय-जिन से अपने कत्तव्य, अकत्तव्यं काद्ध हौ 
~ 9, गों = 2 = 
षक, एसे वद, शास्य, महापुरुषों कं लेश चादि का पठन-पाठन 
श्नौर भगवान के ऊकार, गायत्री जाप करना श्त्वाध्यायः है } 


स्वाध्यायाद्‌ दकता स प्रयागः ।४६) 


“स्वाध्याय से इष्ट देवता की मली भांति प्राप्न (सान्ञा्क)र) 
हो जाती है ४? 


ध्याख्या--शास्त्राभ्यात अर अन्त्र जप हप स्वाध्थाद के 
प्रभाव से योगी जिपत इष्ट देव का दशेन करन; चाहता है उसी 
का दशंन हो जाता हे ॥४४॥ 


पूज्यपाद श्री स्वामी सवंदानन्द्‌ जी महाराज पहले वेदान्ती 
५ त र ् 
थे} राप रमते हृष मधुरा पर्हुचे, नदी षर तपध्या करने से रद्र 
हो गये, तो मथुरा निवासी एङ चायं प्रेमी सज्जन ने स्वामी जी 
मह्‌।राज्ञ को पह्‌ चान ज्िया। 


कैसे पहचान ? 


वह्‌ यु. पहचाना--ायं प्रेमी सस्जनके (श्रीरस्वामी जी 
महाराज ब्राह्यण छल क थ) बड़ों के गुरुथे। सन्या ठेव मं 
ही स्वामी जौके साथ वातौलाप करे पर ज्ञात हो गया किं यद 
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{९ ल कं पुरोहित गुरुहोदहै, तो स्वामी जी महासज्ञ की बडी 
नद्ध भ्रावनासंसेबाकौ। जत्र स्वामी जी स्वभ्य हो गये तो 
प्रमी खे कहा कि च्च्छा प्यारे | हेमन्तो छुद्र दो त्तो भां 
पम सञ्जनं प्राना की, भ्रमी कु ज्िश्राम कर ले' ताकि आप 
वरण स्पसं स्वस्थ हो जावे स्वामी जी सक्षराजने ठहरा 
वीक्रार कर लिया । चत्र अच्छी प्रकार से स्वस्थ होकर प्रेमी खे 


फटा, अन्ड प्यारे { चाएक। घन्यवाह्‌ च्च हेम चलते है । 








श्राय प्रमी--रशमी हमाल सें एक पुस्तक लपेट कर बगक्ल 
मं उठाश्रो स्वरामौ जी महाराज की सेवा में पर्हुवा। कर जोड 
भाधेना की मह।राजञ ! एक काम मेराञ्नपको करना है य॒दि करे 
तो प्राथना कश] स्वमी जी-हां हां, जखूर बताश्रो । 

त्राय प्रमी--यदि प्रतिज्ञा करे कि अवश्य करूणा, तते 
चता ` 

स्वामी जो-- शर प्यार ! कह तो रहः ह, कष गा । 

आं--श्राप पिल प्रतिज्ञा कर| 

श्वामी जी -अरे ५तिङ्घ। के बस्ते कोड ओर वाणी बोलेगी, 
कट्‌ घो रहा हू श्मवश्य कल गा 4 

श्रायं--दुस्तक लिपी हृं भ ट करकं) महाराजं 1 इत पुश्तक 
को द्यरम्भ से अन्त वक केवल पट्‌ लेना, बस यही मेरा काम हे । 


हवामी जी- बस यरी काम या। पुस्तक ऽठा करं गोदडी 
स रख कर कहा, श्रबश्य आपकी इच्छा पृं करू गा यह कह करं 
स्वामी जीने प्रस्था किया। 

अत्र श्रामे चलते २ एक स्थान पर परह तो पुस्तक को खोला 


देखा “सत्यां प्रकाशः" है । स्वामी जी सहासन इख पुस्तक कं 


< 
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नाम से घृणा किया करते थे, क्योकि पहले यह सुन रा था 
करि यद्‌ पुस्तकं खरुडन-मरुडन की ह । प्र अच प्रतिज्ञा छर चुके 
थे । तोमन ही मन मेंकहा कि इसके पदनेसे ही यह मुभे 
चिमट थोड़ेही जायेगी, जढ्‌ वस्तु है । तो उसक्रा पटना अरम्भ 
कर दिया । जू जू सत्याथं प्रकाश पद्ते जाते थे सत्य कौ ज्योति 
हृदय मे प्रकाशित होतौ जाती थी । जव सारी पुस्तक पट्‌ चुके, तो 
धन्य म्रन्थोँ को जिन जिन प्रन्थों के सम्बन्ध स सत्यार्थ प्रकाशे 
लिखा गया था उनको देखा । अव स्वामी जी महाराज सचष्रुच 
सवंदानन्द्‌ अरात्‌ सर्वभ्राणी मात्र को भरानन्द्‌ देनेवाले बन गये 
श्राप जहां जहां पर भी उपदेश करते वहां पर बेटे हुए सिख, 
सनातनो, सुसलमान, ईसाई इत्यादि उपदेश सुन कर गद्‌ गद्‌ प्रसन्न 
हो जाते । क्या माल किकी को स्वामी जो के उपदेश से हृदय 
मे चोट लगे । 


भव भाप सोचो श्री स्वामी जी महाराज कैसे वेद्‌ के पुजारी, 
देश हितकारी, सच्चे वीत-रागी, त्थागी, तपस्वी, जैसा नामे तथा 
वेसा काम कर गये । उत्तर स्पष्ट होगा केवल ऋषि कत ग्रंथ का 
स्वाध्याय किया । 9 


परन्तु आजकल ऋषि छत मन्थो से आयं जाति कोसो दुर 
हो गद है, जि्तका परिणाम भ्रत्यक्त सभी देख रहै है । आजकल 
तो प्रातःकाल उठते ही अखवार का पाठ मुरूय धमं-कमं माना 
जा रहा है । जिस में नानाप्रकार के विषय विकारो के दृश्य 
होते है फिर कते हो मन नहीं लगता। कैसे शान्ति होगी, 
प्यारे | शान्ति मिलेगी, शान्त आत्मानो के जीवन चरित्रं के 
भरन्थों क स्वाध्याय से मो बल बुद्धि शक्ति मिततेगी अमृत बेला 
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{ १२६ ) 


स जाग ऊर अमृत.पिता को भक्त ओर सत्संग से । यदि एसा 
करोगे तो अपने भावौ जीवन को सफल वनाश्नोगे, जिस से 
आपक्त सुधार संबार होगा, देश तथा जाति का उत्थान भौर 
खल्माल होगा अौर अ्रापका कल्याण होगा । 

(< <~ ९ ~र ~> ५-७-२९, ~ 


| \ इशवः प्रणिधान 
स~“ ए ~> ए 2९ 2९ ~> ९ २2९ >© 
| देश्चर प्रणधान-ईश्णर के छरणापन्न हो जाने क्रा नाम 
| प्दुश्वर प्रशिधान” ह । उ के नाम, रूप, लीला. घाम, गुर श्रौर 
प्रभाव श्रादि का श्रव, कौतंन भौर मनन करना, समप्त कर्मो 
को भगवान के समपंण कर देना, भ्पने को सगवान के हाथ क्रा 
) यन्त्र बनाक्रर जिल अकार ब्रह भावे, वैसे ही नाचना, उसकी 
चाज्ञा का पालन करना, उसी मे सनन्य प्रेम करना ये सभी दश्वर 
प्रख्िधान के खगै । 


समाधिसिद्धरीश्वर प्रणिधानातत्‌ ॥४५। 


“ईश्वर भ्रखिघान से समाधि की सिद्धिंहो जाती हे।” 
। ठ्थाङ्याः- शखर की शरणागति से योग साधनमें श्राने 
| वाते विष्नों का नाश हो कर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती 
है (योग० १।२६) स्योँक्र दैश्वर पर निभर रदेने बाला साधक 
केवल तत्परता से साधन करता रहता है, उसे उसके साधन के 
परिणाम की चिन्ता नहीं रहती । उस कं साषन भें अनि वाले 
विष्नों को दूर कने का श्नौर साघन की तिद्धिका भार इश्वर के 
जि्मे पड़ जाता है, अतः साधन काञ्जनायास भौर शीघ पूणं 


होना स्वाभाविक ही है ॥४५॥ कः 
यहं तक यम श्नौर नियमों का फल सित बशेन किथा गय हे । 
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रथन ९ 
चयर्ना € 


$ ९ >९ 2 ९. >९ 2 \ 


डम्‌ न घालद्विक अपवेति पे पनस्तवे इत 
कामं पुर्हुतीशीश्रय । 
राजेव दस्म निषदो वर्ष्य अद्िन सुसौ प 


अरवपानमस्तुते ॥ ° २०-१७-२॥ 


हे देव ! मेने संसार में बहुत विहार छया, बहुत इच्छायै 
कामनायें पाली, बहुत भटका, परन्तु जव से सेरा सन तेरी तरफ 
गया रै ज्ञान-श्रवण दवारा तेरे एक सच्चे मक्त (शुर) द्वारा तेरे 
स्वरूप की एक मंकी समे मिली दहै तत्र सेमेरा सन युध हो 
कर, ठहर गया ह | हे दशनीय ! तुमे देखकर मैने सव कच पा 
ख्या है । जिस प्यारे अमरतत्व को न पालने से सव व्याङुलत 
थी वही पा लिया हे । तेरे स्वरूप ने दिखा कर मुके ठेसा मोदित 
कर लिया है कि अव्रमेरामन हे परम सुन्दर ! तुम से जरा दैर 
को हटना नहीं चाहता हे । मे भव किसी अन्य वष्तु कौ कामना 
कर ¶ मेरी सब इच्छा कामना, अभिलाषा, मनोरथ, सवकात्‌ ही 
एक आश्रय हो गया । अत सुः मे दिखने बाछो कु स्वाभानिक 
कामनाये भौ जिस में अवलम्बित है वह्‌ एक तेरी ही कामना 
रह गद है । दे मेरे हदय को सज अन्य कामनाश्नों से शुद्ध कर 
देन.बाले देव | अत तुम मेरे इस निष्काम हृदयान्तरित्त को श्रपते 
इस सुग्ध करने वाले दृश्यमान स्वल्प से परिपूणं कर दो, मेरे 
अन्तःकरण क आसन पर्‌ आ विराजो, राजा कौ तरह मेरे हदय 
के सिंहासन पर आरूढ हो जावो 1 
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हे भीष देष! तुपसेरे हृदय के शासक नि्यत्रंक राज्ञा 
स्वामी हो जादो । हे समस्त प्रनाशो द्वाग पु भरे गये पुरुहूत | 
मेरो सहामाभ्योदय स जवर ठम मु एङ बार मिल गयेदहौ तो 
म व्ह" कयो रंव दू“ । अतः अव तुम मुख मं स्थिर रह जारो 
। बेठो । हे दशंनीय ! तुग्हः एक बार देख लेने पर अक्र मै तुम्हे 
अआंखोंसे ्षणमभर केलिये भौ ओभे करना नहीं चाहता। 


५ 


तएव कहता हू कि मरे इस हदय को ्रपना निवास-स्थान 
बना लो । "दह रसेनतृ्त ! तुम अपने परिपृणं स्वप के सोमरस 
से सदादहीत् हो, सं तुम्हे अपने हथ मं निमन्त्रित करके क्या 
सुख दे सक्ंगोा ¶ परन्तु नहीं, मरा यह मन कहता है तुम्हे भी 
विशुद्ध हु मात्मा को देल कर अवश्य सुख तृष्चि मिलती होगी । 
अतः मरे शु हए, उत्तम हय चात्मा से सभावतः निकलने 
चाला मक्ति-रस का सुसोम का आस्वादन करो । अपने उच्चसिंहाघन 
से उतर कर मेरे इष तुच्छं पान को बह कथे । सेरा यह कामना 
मल से रहित हुश्रा निमल श्रत्मा तुम्हारा सोम होकर सचभाव 
से तुम्देः समर्पित हो, तुम इसे पह उरो, स्वौकार करो 
अएना लो। 


५ 





| प्रार्थना | 


दीन दथालू जान. कर भाया तेर द्वार । 

भला बुरा जो है तेरा, दन्द करे उद्धार ॥ 
खड़ा द्वार पर मागत, प्रेम भक्ति का दान। 
लोल भंडार दीर्जिये, गुप जुजा प्रयु तान ॥ 
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द्या दृष्टि प्रु कोजिये, करूणा हाथ पसार } 
तभ विन दूजा कौन है, कष्ट मिटाने हार 
प्राततः उठ कर प्रेम से, दोनों कर को जोड) 
तेर चरणों में रहे, सकल मेले कोड ॥ 
अमृत वत प्रभु च्रायक्ा, च्नोप प्यारा नाम) 
स्वां सांस रटता रह, कतुर प्रणाम ॥ 
सार जगको मानल, मै ्रपना परिवार 
द्रष माव गु नहीं, कल" सबन को व्यार) 
लाखों प्राणी तर गये, मज करदेरा नाम्‌, 
न 
मेरी बारी देरन््यो, कीनीश्री भगवान | 


श्रपनो छराया मं सदा, भुके दीजिये बास) 
तन्मय हो ठको रदु, रख कर दद्‌ विश्वास ॥ 


नारायण तुम प हो, पतितोद्धारन हर । 
दया करो मुभ पतित्त पर, करुणा हाथ पसार ॥ 


मन मन्दिरमे छा बसो, दर्शन पा नित्त) 
इधर उधर मटक नही, शान्त रहे यह चित्त }! 


मन मेरा चंचल वड़ा, जाता कसो भाम । 
केसो शक्तिं दीजिये, रखु मोड़ के बाग | 


जग माया के जालमे, फंसाहुश्रा हू नाथ) 
इस स पार उतारिये, नाथ पकड कर हाथ ॥ 


एसी बुद्धि दीजिये, सुम को दया-निघान) 
दुःख सुख समम्‌ एक सम, ओर मान श्रपमान ॥! 
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शिसक्ा सिमरन सत्र करे, षि मुनि ओौर सन्त ¦ 
बही नास दीञे सुफे, करे कृपा भगवन्तं ( 


कद 


{प्म धर 


५ 


ट दरमात्मन ! च्रपना दीजे ज्ञान । 
सोह साक जालसे, चट्‌ तव भगवान 


= 1८ 


रूडे यदि संसार सत्र, नहीं मेरी इ हान । 
+ भ ५ ० ^ 

दुम नदह कू चाहिये, सेर श्रौ भगवान + 

= | जः ५९ 

सकट है बहुं जगत पर, दया करो कतार । 
दिना तुम्हार "हाथ रके, कौन भचावन हार ॥ 
९ ५ 8 = मः = 

साहे इतना दीजिये, जा सँ छटस्ब समाय । 

रैभी भूलान रू, सन्त न भूखा जाय ॥ 


सेल ओोल से कव रहे, शक्छृर दूध समान । 
भी रहे बहती सदा, उपज ज्ञान महान ॥ 
तज क्र हस दुस्कमं को, कर ` सदा शुभ काज । 
पाप ताप सव द्र्य दया छरो महाराज्ञ॥ 
श्मापस भें सत्र धको करे" धसं प्रचार । 
बल बीरज पौरब बृ, हे जग के करतार ॥ 


लाम मनोहरे श्राप का, सिमर" हम हर काल । 
यह अभिलासा सबन कौ, पूरण हयो जग पाल ॥ 


एक भरोसा श्राप का," सदा सुक महाराज । 
बिना द्या प्रभु जाप कौ, कोन संबार काज ॥ 


जीवन मेरो श्राप है, परम भरोसा अष । 
दाता मेरो श्राप दै नाशक तोन ताप ॥ 
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{ ९४४ ) 
९ 2 म ठः न = 
क्षौीते बवेठे जाणते, चल्लते फरठे कालं । 
तेरा ही तो श्रासरा, यु को दीन दयज्॥ 
चाहे जगण निन्दा करै, चाहे करे सन्माल। 
सुख दु खमेर एक सम, दुक अतर सन | 
तेरा है प्रु श्रासरा,तू ही तारण हार। 
तभप्रीतम को ष्धोड कर, जाङकितके दभर ॥ 


दीना नाथ दयाल जी, तुम ह रत्तके र्कं 1 
नमस्कार तभ को करू, मस्तक धुटन टेक +! 


सवर कुल दनी प्रभु श्यापते, मे'ट घ क्था नाथ) 
नमन्कार की मेट धर, जोट दोनो हाथ ॥ 


+ भक्तों का सन्देश 


नरी' भरोसा दैद का, विनसत क्ले न बरार । 
हस को दुभ जान कर, मन ले नित करतार्‌॥ 


प्रम प्रु से जोडिये, ग्रही सहारा भान । 
शरोर सहारे भट रे, निश्चय करके जान ॥ 


जिन मन पहता रहै, पथु नपि का जप। 
दुःख कष्ट नाशे सभौ भर सहायक श्राप ॥ 


पटले निस कं नापर धन, वही जान धन धनवान । 
विना नाम के संकल धन, जानो राख समान ॥ 
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श्वास खास नमो है, श्वाप्त न ब्रुथा खोये । 
फो जाने यह श्वास ही, अन्त समय का हेये ॥ 
संचय करे जौ नापधन, घाट कभी न हेय । 
उत्तप सदाहे यही, कर जाने नो कोय ॥ 
नाकुवान धन जगत का, साथ न चलने हार । 
साथ चले इक नाम धन, राखो इसे संवार ॥ 
वार्‌ वार्‌ नरं पायेगा, यह सुन्दर मानुष देह । 
नामभ्रयु संचय करो, उत्तम सौदा यह। 
सोवत जागत नाम जप, यसन वें प्रीत वसाय। 
कषण २ सपय श्चनमोल है व्यथं न बीता जाय ॥ 
रे मन मेरे भूखौ, मोह के बन्धन तोड। 
यह जीवन दिन चार प्रञुसे नाताजोड्‌ ॥ 
ज्ञान नेत्र जिन के खुले, तिन कै भीतम पाश्च । 
श्र्ञान ्रन्धेरा चा गया, फिर न दीखत आप ॥ 
विपत पटे जब भक्तं प्र भाग आवें भगवान । 
विना पैर के भागना, यह भगवान फी शन ॥ 
रन गंवाई सोय फर, दिवस गंवाया खाये । 
धरम रान लेखा करे, सिर धुन २ प्हताये ॥ 
गाही श्रावत एक है, उलटतः होय श्रनेक । 
गाली कमी न उलविये, रहे,एक कौ एक ।] 
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( १४६ ) 


॥ भजन्‌ ॥ 


मनुष्य के मरने पर भी, आत्मा हरगिन न पर्ता है । 
न इसके जन्म लेने पर, नया उत्पन्न यह हेता है ॥ 
इसे रग्नि जला सकती, नवाय हेड सकती । 
छरी के काटनेसे भी, नदीं हरगिन यह फटता है ॥ 
नदीं शक्ति है पानी मे, इसे वहो इवो देषे। 
श्ननादि योर अविनाशी, अचल शौर नित्य रहता है ॥ 
निस ह स्थ यह, उस रथ का ही मालिक शौर स्वाभी रै। 
जते हे इन्द्रियां घोडे, कि जिन से रथ यह चलता है ॥ 
बुद्धि है रथवान ओर मन षाग है उस्र के हाथो घर । 
जाना या इसको पास उसके, जो सबका दी नियन्ता है| 
परन्तु इसके घोडे इसको, विषयों मे ही खगा करके । 
गिरा देते है गर म, नहं से फिर -नही (निकखता हे॥ 
भूल कर प्रीति प्रथु की, भरकृति से यह करता है । 
यही कारण हे फिर २.य््‌ नए "चले. वदता है ॥ 
नहीं बनते है इस के अन्त को साथी “विशन बह मी । 
कि खातिर जिनकी यहः नित क़ ओर सवपाप करता हे॥ 
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( १४७ ) 
भेम क्ञा सहत्व 


वेप हृदय कौ वस्तु है, परम गुद्च अनमोल । 
कथनी सँ अवरे नही", सके न कोठः तोल ॥ 

रसमय चआनन्दुषय विपल, दंभ यह उन्माद । 
अकथनीय पे श्रति मधुर, गृ को सो स्वाद ॥ 

तीन लोक की संपदा, इन्द्र भवन को राज । 
भ्रमी ठण सम छत तेदि, तनत प्रोष फे काज ॥ 

दुलभ फौकी चेम की, जिन भका ते धन्य । 
उपजत विनसत जगत यें, जड़ पशु सम सष अन्य ॥ 

भष सदा विव करे, ज्यों ससिकल। सुवेष । 
पै पूली यामे नही, तति कषँ न सेष ॥ 

एक नेम यह प्रेम को) नेम सवे छुटि नाहं । 
पेनो लाडि जानिके, तहां भ्रम कह्लु नाहि॥ 

भ मदेव के द्रत, “सव बन्धन कटि नाय । 
ममता मान सै नसे, उर अति श्रागन्द्‌ चाय ॥ 


श्रेम शतकभ्से 
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